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भारत सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से 
प्रकाशित 


बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के 
विज्ञान संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
१. भवन-निर्माण-प्रक्रिया : 
एक विवेचन 
देशपाण्डे ओर बतंक ४८९०० 
२. फसल-विज्ञान 
डॉ० चन्द्रिका प्रसाद ठाकुर २०१०० 
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 मेककस्की १८०० 
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प्रो) ललित किशोर सिह ४०० 
८. भौतिकी के चोख प्रश्‍न 
प्रो० महेन्द्र नारायण वर्मा १०१०० 
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१०. ज्योतिविद्या प्रवेश | 
Slo सुधीरचंद्र मजूमदार ४५५ : | 
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भारत-सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से प्रकाशित 
बिहार हिदी ग्रंथ अकादमी के 


इतिहास संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
१. अमेरिका का इतिहास 


Sto बनारसी प्रसाद सक्सेना २०१०० 

२. विश्व की प्राचीन सभ्यताओं 
का इतिहास 

डॉ० सुशील माधव पाठक २४०० 
३. अन्तरराष्ट्रीय संगठन का इतिहास 

डॉ० दीनानाथ वर्मा २३१०० 
४. प्राचीन भारतीय स्तूप, गुहा एवं मंदिर 

डॉ० वासुदेव उपाध्याय २३-०० 
५. बुद्धकालीन समाज और धर्म 

Sto मदनमोहन सिंह १२:०० 
६. राजवंश: मौखरी और पुष्यभूति =, 

Sto भगवती प्रसाद पांथरी १४४०० 


७. बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन 
का इतिहास, खंड १ 


Sto कालिकिकर दत्त २८:०० 
८. रूसी इतिहास का सर्वेक्षण 
बी० एच० QX २५-०० 
६. इंग्लेंड का. सांवेधानिक इति हास 
मेटलड २५-०० 


१०. बिहार में राष्ट्रीयता का विकास 

श्री नागेन्द्र मोहन प्रसाद श्रीवास्तव ८५० 

११. बाबर डॉ० राधेश्याम १४:०० 

१२. गुप्त अभिलेख डॉ वासुदेव उपाध्याय २१०० 
` विस्तृत सूची की माँग करें । 
निदेशक 

बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी 

सम्मेलन भवन, PINGAT 
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भारत में प्रतोक-पूजा का आरंभ और विकास 
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(0) बिहार हिंदी ग्र थ अकादमी, १६७४ 


विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रंथ-निर्माण-योजना के अंतर्गत भारत-सरकार के शिक्षा 
तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार हिंदी ग्रंथ 


- अकादमी द्वारा प्रकाशित | 


प्रकाशित ग्रंथ-संख्या : ९८ 
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प्रकाशक : 
बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी 
-कदमकुआँ, पटना--८००००३ 
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प्रस्तावना 


शिक्षा-संबंधी राष्ट्रीय नीति-संकल्प के अनुपालन के रूप में विश्वविद्यालयों 
में उच्चतम स्तरों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के लिए पाठ्य- 
सामग्री सुलभ कराने के उद्द श्य से भारत-सरकार ने इन भाषाओं में विभिन्‍न 
विषयों के मानक ग्रंथों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन की योजना परिचालित 
की है । इस योजना के अंतगत अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों 
का अनुवाद किया जा रहा है और मौलिक ग्रंथ मी लिखाए जा रहे हैं। यह 
कार्य भारत-सरकार, विभिन्न राज्य-सरकारों के माध्यम से तथा अंशतः कंद्रीय 
अभिकरण द्वारा करा रही है। हिदीभाषी राज्यों में इस योजना के परिचालन 
के लिए भारत-सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से राज्य-सरकार द्वारा स्वायत्त- 
शासी निकायों की स्थापना हुई है। बिहार में इस योजना का कार्यान्वयनः 
बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के तत्वावधान में हो रहा है। 


योजना के अंतर्गत प्रकाशय ग्रंथों में भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत मानक 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी 
शेक्षणिक संस्थाओं में समान पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का 
आयोजन किया जा सके । 

प्रस्तुत ग्रंथ भारत में प्रतीक-पुजा का आरंभ और विकास श्री साँवलिया 
विहारी लाल वर्मा की मौलिक रचना है, जो भारत-सरकार के शिक्षा तथा 
समाज-कल्याण-मंत्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से प्रकाशित की जा रही है । 
यह ग्रंथ पाठकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास है । 


आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन-संबंधी इस प्रयास का 


सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा । 
0 
AFA BOS 


पटना, अध्यक्ष 
दिनांक २८-२-७४ बिहार हिंदी प्र थ अकादसो 
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प्रकाशकीय 


प्रस्तुत ग्रंथ भारत में प्रती क-पुजा का आरंभ और विकास श्री साँवलिया 
विहारी लाल वर्मा की मौलिक कृति है । साँवलिया बाबू वरिष्ठ विद्वान्‌ और 
अनुभवी लेखक हें । यह ग्रंथ इन्होंने बड़े परिश्रम २, तैयार किया है । आशा 
है, इस ग्रंथ से पाठकों को यथोचित लाभ मिलेगा । 


इसका मुद्रण-कार्य पाण्डेय प्रस, पटना ने किया है । प्रूफ-सशोधन का कार्यं 
श्री रामकिशोर ठाकुर ने क्या है। इसके आवरण-चित्र का निर्माण तथा 
उसकी छपाई नेशनल ब्लोक एण्ड प्रिंटिंग aad, पटना ने की है । ये सभी हमारे 
धन्यवाद के पात्र हैं | 


I 27a RN 


पटना, निदेशक 
दिनांक २८-२-७४ बिहार हिदी ग्रथ अकादमी 
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समपंण 
भारतीय शोल एव' संस्कृति 
के प्रतीक 
भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
देशरत्न स्वर्गीय 
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 
को 
उनकी पुण्य स्मृति में 


सादर समवित ! 
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मेरे दो शब्द 


लगभग पच्चीस वपं पूर्व 'विश्वधर्म-दर्दान' नामक ग्रंथ के प्रणयन के संदर्भ 
में मुझे चारों वेद, १७९ उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, पुराणादि धार्मिक ग्रंथ 
तथा अवेस्ता, बाइबल, कुरान, गुरुग्रेथ साहब आदि के अध्ययन-मनन का अवसर 
प्राप्त हुआ था । उन्हीं दिनों भारत में “प्रतीक (मूति)-पूजा का आरंभ और 
विकास? पर ग्रंथ लिखने को प्रेरणा जगी थी, किन्तु सन्‌ १९६४ Go तक कुछ 
ऐसी ब्यस्तता रही कि उस प्रेरणा को मैं मूतं रूप नहीं दे सका । व्यस्तता कोई 
जागतिक नहीं थी । “अंतर्राष्ट्रीय विधि! नामक ग्रथ प्रकाशनार्थ प्रस में भेजना था, 
संस्कृति-संस्थान, बरेली से प्रकाशित होनेवाले 'गीता का समन्वयवादी भाष्य? 
को अंतिम रूप देना था तथा वदरीनाथ, रामेश्वरम्‌, द्वारिकापुरी आदि की यात्रा 


में अनुभूत भारत की धामिक गरिमा को भारत के तीर्थ और मंदिर” रामक 


पुस्तक में लिपिबद्ध करना था । और, जव “अंतर्राष्ट्रीय विधि” प्रेस में प्रकाशनाथे 
चली गई तथा 'भारत के तीर्थं ओर मंदिर' तथा गीता का समन्वयवादी 
भाष्य? की पाँडुलिपियाँ प्रेस के लिए तैयार हो गई, तब वहू गुप्त प्रेरणा पुनः 
अपनी पूरी शक्तिं के साथ जगो और लगभग पाँच वर्षो के निरंतर अन्वेषण, 
अध्ययन तथा रूयोजन के पश्चात्‌ यह ग्रंथ पूरा हो सका | 

अनेक भावुक हिंदुओं का विश्वास है कि मूति-पूजा वेदकाल के आर्यों में 
प्रचलित थी । इस धारणा की पुष्टि के लिए कतिपय विद्वान्‌ वेदादि प्राचीन 
ग्रंथों के मंत्रों तथा श्लोकों का म्नमाने ढंग से अनुवाद कर मू्ति-पूजा को वैदिक 
काल के आयो में प्रचलित प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं । उनके ऐसे तके 
में आस्था और भावना हो प्रबल है, ऐतिहासिक यथार्थ ad है । प्रस्तुत ग्रंथ में 
उसी ऐतिहासिक तथ्य एवं यथाध का सप्रमाण प्रतिपादन करने का प्रयास है । 

इस ग्रंथ का अंतिम परिच्छेद, हिंदी के विद्वान्‌ चितक, प्राचां श्री नवल- 
किशोर गौड़ (लंगटसिह महाविद्यालय, म्‌जपफ-रप्र) के सुझाव का परिणाम है | 
सीतामढ़ी आने पर उन्होंने इस ग्रंथ बी पांडुलिपि देखी और पढ़कर प्रभावित 
हुए । उन्द्दोते सुझाव दिया कि यदि 'मूति-पूजा का चित्रकला, स्थापत्य-कला 
तथा मूतिकला पर प्रभाव” नामक एक परिच्छेद जोड़ दिया जाता तो और भी 
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उत्तम होता | अतः इस ग्रंथ का अंतिम परिच्छेद उन्हीं के सुझाव का कलात्मक 
परिणाम है। इस सुझाव के लिए मैं उनका आभारी हूँ । 

बिहार के लोकायुक्त डाक्टर श्रीधर वासुदेव सोहोनी, आई० सी० एस०- 
(अवकाश्ञ-प्राप्त) भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ एवं विख्यात विद्वान्‌ हँ । भारतीय 
संस्कृति के सूक्ष्म तत्वों के वे निष्णात पारखी हैं । अतः उपयुक्त व्यक्ति 
समभकर मैंने जब उनसे इस ग्रंथ की भूमिका लिखने के लिए अनुरोध किया तो 
उन्होंने सहषं स्वीकार कर लिया । इस कृपा के लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ | 

यशस्वी कवि एवं गोयनका महाविद्यालय, सीतामढ़ी के विद्वान्‌ प्राध्यापक 
Sto मदनमोहन yig, डी० लिट्‌० ने अपने स्मरणीय किन्तु अबतक अप्रकाशित 
झोध-ग्रंथ (कला-विवेचन के संदर्भ में मध्ययुगीन हिदी-काव्य) में विवेचित प्रतीक 
एवं बिब-विधान के आधार पर इस ग्रंथ के कई स्थलों के लिए मौलिक सुझाव. 
देकर इसकी उपयोगिता बढ़ाई है | अत: वे मेरे स्नेह के विशेष अधिकारी हैं ।' 

मेरे जामाता श्री रामनारायण गौड़, dto go प्रेस के लिए पांडुलिपि 
तयार की है । अतः मेरी शुभकामनाएँ उनके लिए हैं । 

इस ग्रंथ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न स्व Slo राजेन्द्र प्रसाद 
का जो चित्र दिया गया है, उसको बिहार-सरकार के जनसंपक विभाग के 
वरिष्ठ कलाकार, मेरे कनिष्ठ पुत्र श्री विजय कुमार वर्मा ने बनाया है । यही 
इस चित्र की विशेषता है | 

इस ग्रंथ के लिखते में वेदादि प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त कतिपय प्रामाणिक 
और विद्वत्तापूणं ग्रंथों एवं लेखों से मुझे सहायता मिली है | अतः मैं उन सवके 
ASH का आभारी हूं । 

प्रस्तुत विषय पर मुझे कोई प्रामाणिक ग्रंथ हिंदी या अंग्रेजी में देखने को 
नहीं मिला । अतः इस महुर्वपूर्ण विषय का मैंने संक्षेप में दिग्दर्शन कराने का 
प्रयत्न किया है । मेरा ज्ञान सीमित है, अतः मैं यह कहने की धृष्टता नहीं कर 
सकता कि मेरा विचार अकाट्य है । मेरा मुख्य उद्देश्य विद्वानों का ध्यान 
इस महत्वपूणं विषय की ओर आकृष्ट करना है । 


श्री मथुरा प्रसाद स्मारक गीताभवन 
सीतामढ़ी कोटं 
चैत्र शुक्ल रामनवमी, Ho २०३१ (१-४-७४) साँवलियाबिहारी लाल वर्मा 
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मेरे ज्ञानवुद्ध सन्मित्र श्री साँवलिया विहारी लाल वर्मा जी ने गत ५० वर्षों 


से अधिक की अवधि में. श्रीशारदा की उपासना की है, और ऐसे दीर्घकाल में, 


उनके अविरत परिश्रम के आधार पर उनकी लेखनी अस्खलित गति से चलती 
आ रही है। न केवल महाभारत (१९१५) और रामायण (१९६६) पर उनके 
ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हैं; बल्कि धामिक यात्राओं के अनेक वर्णनात्मक ग्रंथ उन्होंने लिखे 
है-'बद्री-यात्रा' (१९४८), 'दक्षिण-भारत की यात्रा' (१९५६), रामेश्वरम्‌- 
यात्रा (१९६० Lust दर्शंन-विषयक ग्रंथ भी सुप्रसिद्ध हैं : इस्लाम की भाँकी' 
(१९४८), 'विश्वधर्म-दर्शन'! (१९५३) और लगभग चालीस उपनिषदों पर भाष्य 
('नई धारा' में धारावाहिक) । उनके दो अप्रकाशित ग्रंथ भी मुद्रण की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं, जिनमें शंकराचाय से लेकर डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ तक, गोता 
का समन्वयवादी भाष्य प्रमुख है । इन कृतियों के अतिरिक्त उतका उल्लेखनीय 
ग्रंथ, अंतर्राष्ट्रीय विधि’, सन्‌ १९६५ ई० में प्रकाशित हुआ, जो उनके व्यवसाय 
के व्यासंग में जो अध्ययन हुआ, उसका परिचय देता है । श्री वर्माजी का 
जीवन विधायक दृष्टिकोण के आधार पर बहुत प्रयत्नशील और क्रियाशील होने 
से दूसरों के लिए आदशंभूत हो चुका है। कवि ने कहा हैनन ह्य कस्सिन्‌ 


` अतिज्ञयवतां संनिपातो गुणानाम्‌' । परन्तु श्री वर्माजो को इस नियम का 
अपवाद मानना चाहिए । विशेषतः वर्तमान प्रसंग में यह दिखाई पड्ता है कि 


श्री वर्माजी के इस ग्रंथ की निर्मिति की भूमिका वर्षों से समृद्ध हो रही थी, और 
अपने संतुलित तथा गंभीर चिंतन और मनन से परिपूर्ण यह विश्लेषण उन्होंने 
हिंदी-साहित्य के क्षेत्र में उपस्थापित किया है । - 

इस ग्रंथ का नाम है: भारत में प्रतीक (मूति)-पूजा का आरंभ और 
विकास”, और इसमें तीन खंडों में बाँटे हुए सोलह अध्याय हैं । ग्रंथ के केवल 
नाम से इसके अंतरंग कीं पहचान नहीं होगी; क्योंकि ग्रेथकर्ता ने प्रतीक-पूजा 
का ही विचार नहीं किया है, बल्कि मूति-विज्ञान, भारतीय धामिक पंथ ओर 
संप्रदाय तथा यात्रा-स्थलों का भी विवरण दिया है। अंत में ५३ संदर्भ थो 
की सूची है | 
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feat aa ga का जब मानव के रूप में कायापलट होकर उसकी 
बुद्धि का विकास होने लगा तब मानव-संस्कृति और सामाजिक जीवन का 
आरंभ हुआ । परन्तु उत्त काल से अबतक ऐसी परिस्थिति कभी भी नहीं रही, 
जिसमें मानव-समूह में भिन्न-भिन्न स्तरों पर विचार, और उनसे aa हुए 
आचार, भिन्न-भिन्न प्रकार के नहीं रहे | मुडेमुडे मतिभिन्ता--यह एक 
ameg ओर चिरंतन अनुभव है; और यही कारण है कि किसी विशिष्ट 
कालखंड के लिए यह कदापि नहों कहा जा सकता है कि उसके किसो विशिष्ट 
समाज के विचारों में एकवाक्यता थी या उनके आचार भी एक ही प्रकार के 
qi इस कसौटी पर यदि हम वेदिक काल और समाज की ओर देखेंगे तो ऐसा 
कहना साहस होगा कि उस युग में मूतिपूजा कहीं थी भी नहीं । विद्वानों में 
इस विषय पर एकमत नहीं gar है जेताकि स्वाभाविक ही है । इस faz पर 
चर्चा करते हुए डॉ० जितेन्द्रवाथ बनर्जी ने अभिप्राय दिया है कि वैदिक धर्म 
की प्रायमिक्र अवस्था में मुति-पूजा को स्थान नहीं मिला । यह वात यदि स्थूल 
रूप में सहो है, तो स्मरण रजन! चाहिए कि वदिक वाङमय एक सीमित स्तर 
के लोगों के हाथ में था, जो उ काल के बुद्धिजीवी थे, और उन्हे छोड़कर अन्य 
स्तरों के लोगों के वारे में वेसा ही समझना श्रम होगा ( देखें Development 
of Hindu Iconography, pp. 66—6, 2nd edition, ]956) | 

ग्रंथकर्ता ने इस विषय पर यह निष्कर्ष निकाला है कि वैदिक काल में 
प्रतीक (मूति)-पूजा आयौं में नहों थो । ज्ञान ओर कर्म-संपत्ति का, प्रभु-अनुग्रह 
के साथ, सामंजस्य ही वेदिक भक्ति का स्वरूप था” (Jo १४) । जसाकि मैंने 
ऊपर बतलाया है, वैदिक काल का अधिकांश वाङ मय इस ग्रंथकर्त्ता के सिद्धांत 
की पुष्टि अवश्य देता है, यद्यपि कहीं-क्रहीं मू तपूजा के संकेत भी उसमें मिलते 
हुँ । उदाहरणार्थ ऋग्वेद में रुद्र की रंगीन मृति (I. xxxiii. 9), वरुण का 
सोने का कवच (I. xxv. 3) तथा मारतो की मूर्तियों (V. LI. 55) के 
भी उल्लेख मिलते हें । यह अनुमान निकालना सही नहीं होगा कि तत्कालीन 
मूतिपूजा केवल अनायों में ही प्रचलित थी या वेदिक युग के पश्चात्‌ साधारण 
जनता में ही*स्वीकृत थी | 

वैदिक संस्कृति तथा मोहेंजोदडो या हड़प्पा-संस्कृति के बीच बया संबंध 
थे और कितना कालांतर हुआ, यह भी एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। हो 
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सकता है कि वेदों में जो परिस्थिति दिखाई गई है वह मोहेंजोदडो तथा हडप्पा 
की संस्कृति के बहुत पहले के काल की होगी | ग्रंथकर्ता ने अनार्य देवता का 
वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात्‌' नामक अपने द्वितीय परिच्छेद में इस प्रश्‍न पर 
प्रकाश डाला है। उनका निष्कर्ष यह है कि agad के पुरुष-देवता और 
घेदिक रुद्र के समीकरण का एक बहुत बड़ा परिणाम यह हुआ कि mdai 
में देवी की उपासना का आरम्भ हुआ” (Jo ३६) | विद्रान्‌ लेखक यह भी 
कहते हैं कि “सिघु-घाटी के लोगों का आयंजाति से सम्मिश्रण का दूसरा महान्‌ 
परिणाम हुआ कि भारत में मंदिरों ओर मूर्तियों की स्थापना आरम्भ हुई 
Ds इस प्रकार देवालय और उसमें स्थापित मूति की पूजा का श्रीगणेश हुआ 
“द्र की उपासना ने जो स्वरूप धारण किया उसमें लिगोपासना दृढ़ 
हो गई "इस सम्मिश्रण का एक और प्रभाव यह पड़ा कि निम्न कोटि के 
लोगों ने कुछ नए देवी-देवताओं को अपनाया । ऐसे देवी-देवता असभ्य जंगली 
अनायोँ द्वारा सर्वत्र पूज्य थे” (Go ३७) | 


भेरी अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार की है । जब Aral का आक्रमण भारत 
में हुआ तब तिधु-घाटी-हडप्पा संस्कृति से उनका संपक और संघर्ष तो हुआ ही । 
परन्तु इस प्रकार ये घटनाएँ हुई कि तत्कालीन उस प्रदेश के भारतीयों के सब 
स्तर के लोग आयौँ के सब स्तरों के साथ संबंधित हुए, और ऐसा संपर्क या 
संघर्ष कई शतकों तक चालू रहा, जिससे उसके परिणामों का वर्गीकरण इतनी 
आसानी से नहीं किया जा सकता है । साथ-साथ यह भी मानना आवश्यक है 
कि पूर्वी भारत में केवल जंगली जातियाँ नहीं थी--बहाँ के लोग अनाय तो थे 
ही, परन्तु सुसंस्कृत भी थे। अब उनके साथ आयो का संघर्ष भी सीमित नहीं 
रहा । सामाजिक परिवत्तन अल्प अवधि में नहीं होता है । दर्शन और कमं- 
कांड के वारे में, इस परिस्थिति में, आर्यो और अनाय में क्या-क्या प्रतिक्रिया एं 
हुई, यह निश्चित रूप में कहना अभी तक कठिन ही रहा है । स्मरण रहे, स्वयं 
पूजा शब्द, देववाणी का नहीं, बल्कि द्राविड भाषा का है! आयों के 
भारतीय आक्रमण के युग में, देश में सुसंस्कृत अनार्य अवश्य थे | नहीं तो 
HA स्तोम का प्रयोजन ही क्या रहता । ब्रात्य संस्कृति में यक्षों की, वृक्षों 


_ की ओर पक्षियों की पूजा होती थी अँ | की पूजा होती थी । अनेक कलाएँ परिणत अवस्था में थीं । 


ब्रात्यो के पूजा-प्रतीको से, निःसंदेह, आरय-संस्कृति पर परिणाम हुआ है । 
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_ प्रंथकर्त्ता के तक के अनुसार रामायण-काल में, “मंदिर और उसमें स्थापित 
सूति की कहीं झलक भी नहीं है” (Go ५२) । परन्तु विपक्ष में कहा जा सकता 
है कि ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के मंदिरों के उल्लेख वाल्मीकि-रामायण 
में मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए TII, xii, 72-73, जहाँ ब्रह्मा, अग्नि, \ 
विष्णु, महेन्द्र इत्यादि देवताओं के पूजा-स्थान का उल्लेख है और गा iv. 30 
मे 'देवतागार” का | 


जहाँ तक्र महाभारत-काल का प्रश्‍न है, ग्रंथकर्ता ने eto श्री चितामणि | 
विनायक वैद्य महोदय के विचार vac किए हैं, “महाभारत-काल में यद्यपि 
मदिर और giat भी रही हों तथापि आर्यो के आह्लिक धमंकृत्य में अबतक 
देवताओं की पूजा न थी । यह बात महाभारत और गृह्यसूत्ों से भी निश्चित 
दीख पड़ती है। वैदिक देवता कुल ३३ माने गए थे । परन्तु तैतीस देवताओं 
में से बहुत की प्रतिमाएँ बनीं अथवा मंदिर तैयार हुए |” परन्तु महाभारत 
में मूतिपूजा के विपुल उल्लेख मिलते हैं; उदाहरणार्थ वन-पर्व के ८२, ८३, एव 
८४ अध्यायों में । इस संबंध में मेकडोनेल का ग्रंथ ‘A History of Sanskrit 
Literature’, Jo २१० भी देखा जाए | 

प्रंथकर्ता का निष्कर्ष यह है कि पाणिनि के युग में भारत में भक्तिधर्म 
का उदय हुआ, जो इस देश के घामिक इतिहास को अत्यंत महत्त्ववूण घटना 
कही जा सकती है, जिसका व्यापक परिणाम समाज ओर व्यक्ति के जीवन पर 
हुआ (१० ७४) । salt ag भी बतलाया है कि भवितवर्म के उदय का दूसरा 
प्रभाव, पूजा की पद्धति पर पड़ा, जो प्राचीत यज्ञविधि से सर्वथा भिन्त 
ऐसे निष्कर्ष ग्रंथ-लेखक ने sio वासुदेवशरण अग्रवाल के 'पाणिनिकाली 
भारतवषं” नामक शोध-प्रबंध के आधार पर दिए हैं । परन्तु, ऐसा तर्क निकाल 
अनुचित नहीं होगा कि व्याकरण-विषयक ग्रंथों में जो सामाजिक परिस्थि 
प्रतिविबित होती है वह दीर्घकालीन उत्क्राति का ही परिचय है--न कि 
समय या दशक या शतक से उत्पन्त हुई परिस्थिति का । 


इतके TRA जो कालखंड आता है, Taal प्रतीक-पूजा-विषयक्र जानकारी 
प्राचीन मुद्राओं से, विशेषतः धाहत मुद्राओं से, पर्याप्त मिलती है । हाल ही 
में, गगेयोक्लीज नाम के एक यवन राजा की रजतमुद्राएँ अफगानिस्तान में 
प्राप्त हुई हैं, जिनपर गगपति, कृष्ण तथा बलराम देखने में आते हैं । कुषाण- 
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सम्राटो की मुद्राओं पर देवताओं की मानो चित्रमाला ही अंकित हुई है । गुप्त- 
सम्राटों ने भारतीय संस्कृति के पुनरुज्जीवन का प्रयत्न किया और उनकी 
मुद्राओं पर अनेक देवताओं का चित्रण हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से 
अपना एक महृत्त्व रखता है। नीराजन-विधि के अनेक प्रसंग अंकित हुए हैं । 
सिंहवाहिनी दुर्गा है। नरसिंह का अवतार भी कुमार गुप्त (प्रथम) की मुद्रा 
की एक भाँति पर मुद्रित है । प्रत्येक राजवंश ने अपनी-अपनी मुद्राओं पर अपने 
निजी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार पूजनीय वस्तु, प्रतीक, चिह्न या देवी- 
देवताओं को अंक्रित किया है, जो अभ्यसनीय है ! 

भारतीय संस्क्रृति के संबंध में पुराणों के कालखंड से विस्तृत, निश्चित 
और परिपूर्ण जानकारी मिलने लगी, और मूतिविज्ञान तथा मूतिपूजा--इन दो 
विषयों पर भी प्रभूत प्रमाण में पुराणों से प्रकाश पड़ता है । ग्रथकर्त्ता ने इस 
सामग्री का समुचित उपयोग किया है--यहाँ तक कि उनका निष्कर्ष है कि 
“पुराण ही वत्त मान हिंदू-धर्म की आधारशिला है” (Go ८६) । भागे चलकर 
उन्होंने पाशुपत मत, पाश्वरात्र (भागवत) मत, AAA मत, शाक्त मत-- 
इन magago मतों की चर्चा प्रतीक-पूजा के रुदर्भ में की है। अवतारबाद के 
परिच्छेद में दशावत्तारों को चर्चा है। जैन तथा बौद्ध धर्मो में giagor के स्थान 
के संबंध में सातवें तथा आठवें परिच्छेद में संक्षिप्त विवरण दिया गया है । 

ग्रंथ के तीसरे खंड में संतमत और गुरुपूजा का विवरण है। ग्रंथकर्त्ता 
का यह निष्कर्ष है कि “मनुष्य-मात्र को एकता और समता, तथा जातिवाद का 
खंडन, मूतिपूजा तथा अवतारवाद का विरोध--संत-संप्रदाय का मौलिक 


आधार था” (go १४६) । ग्रंयकर्ता ने यह भी बतलाया है कि श्रीराम की 
उपासना श्रीकृष्ण की उपासना के बाद प्रचलित हुई । किन्तु श्रीराम की भक्‍्ति- 


भावपूर्वक पूजा का प्रचार भारत में दसवों शताब्दी के अनंतर ही हो पाया 
(Jo १३०) | | 

ग्रंथ का अवशिष्ट भाग वर्णनात्मक है । इतनी विपुल जानकारी इतनी कम 
संख्या के पृष्ठों में क्वचित्‌ ही देखने में आती है । ग्रंथकर्त्ता ने दक्षिण-भारत के 
एक विलक्षण मंदिर-मस्जिद का वर्णन दिया है। यह स्थान “दक्षिण-भारत के 
दक्षिणी छोर पर स्थित नागपटिटणम्‌ बंदरगाह से छह मील दूर नागुर में स्थित 
है और 'नागूर आंडवन! के नाम से प्रसिद्ध है । 'आंडवन', तमिल का शब्द है, 
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जिसका अर्थ है, भगवान! । "7 ""“" इस मंदिर-मस्जिद के सात फाटक हैं । वे 
इस बात के प्रतीक माने जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम, कोध, लोभ, द्वेष, 
बीमारी, बुढ़ापा ओर असत्य नामक सात द्वारों को पार कर ले, तो उसे भगवान 
के दर्शन होंगे।” श्री वर्माजी ने मामिक अभिप्राय लिखा है, ““नागूर-आंडवन, 
हिंदुत्व और इस्लाम को ही नहीं, उत्तर और दक्षिण भारत को भी जोड़ने- 
वाली कडी है” (१० २२५-२२६) | केरल प्रदेश की कुछ वर्तमान विशेषताएँ 
विद्वान्‌ ग्रंथकत्ता ने जो Jo २२८--२३१ पर दी हैं तथा दुर्योधन और रावण 
के मंदिर और उनकी पूजा के बारे में go २३१-२३२ पर जो जानकारी दी 
है, वह प्राय: अन्यत्र दुर्लभ मानी जा सकती है । 
प्रतीक पुजा का भिन्त-भिन्त शिल्पकलाओं पर प्रभाव कंसे हुआ, यह तृतीय 
खंड के तीसरे परिच्छेद में सु दर ढंग से दिग्दशित हुआ है । 
Ill 
यह कहने को आवश्यकता नहीं है कि श्री वर्माजी ने निगम तथा भागम 

ग्रथों का आवश्यक परिशीलन करने भोर दीर्घकाल के क्चिार-मंथन के पश्चात्‌ 
इत ग्रंथ की रचना को है। निगुण-निराकार को छोड़कर साकार-सगुण का 
आधार परमेश्वर के तस्व को माननेवाला ठप्रक्ति क्‍यों लेता है, इसका उत्तर 
विष्णुपु राण में बहुत सु दर शब्दों में मिलता है-- 

ध्वात्वार्कमण्डले विष्णु वेदमंत्रेर भिष्टतम N 

धायमाण तथवाग्नौ जुहुयात्‌ कार्यसिद्धये | 

तत्र यत्र केवलं ध्यानं वेदान्तोक्तमनाश्रबम्‌ ॥ 

न तत्रन्द्रियदोर्बल्यात्‌ कर्मस्थस्याधिकारिता । 

यथा गिरितटाग्रस्थवनस्पतिफलेच्छया ॥ 

उपायो वततेऽश्रान्तस्तथासौ यत्नमाचरेत । 

सचत्र क्रमवान्‌ यत्न: कार्यो नच्छेव केवलो u 

तत्‌ कापवाङ मनोवेग: क्रमादिच्छेत परांगतिम | 

निराकारे तु या भक्त्या पूजेष्टा ध्यानमेव वा ॥ 

रमणीयमिवाभाति तदनर्थस्य कारणम । 

स्थूलभावप्रसङ्गीन जन्मनास्थेन्द्रियाणि हि ही 

gma न प्रपद्यन्ते चिराच्च किमताचिरात । 


न eq Lee विना देखो ध्यातु' केनापि शक्यते । देदो ध्यातु' केनापि शक्यते 
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सर्वर्पनिवत्ता हि बुधिः कुत्ास्य तिष्ठति। _ 
निवृत्ता ग्लायते बुद्धि निद्रया वा परीयते ॥ 
तस्माद्‌ विद्वानुपासीत बुद्ध या साकारमेव तम्‌ । 
अस्ति तस्य परोक्ष तदिति किञ्चिदनुस्मरेत्‌ ॥ 
सर्वथाकारमुहिष्टं न परित्यज्य पण्डितः । 
परं देवमुपासौीत मुक्तये वा फलाय वा॥ 
विष्णुपुराण २९ : ४९ब--५८ 
श्री वर्माजी ने अपने इस नवीनतम ग्रंथ में भारतीय संस्कृति का विश्लेषण 
करते हुए प्रतीक-विज्ञान तथा पूजा से संबंधित प्रश्नों का ऊहापोह ऐतिहासिक 
काल-खंडों के आधार पर प्रस्तुत किया है । दर्शन और धम, संप्रदाय और पंथ, 
ele और आचार--इन सबकी आपस में प्रक्रियाएँ वया होती रही, यह दिखाना 
अत्यंत कठिन काम है ! श्री वर्माजी ने संबंधित वाङमय का अध्ययन करके 
यह सारगभित ग्रंथ हिंदी वाचकों के सामने रखा है, जिससे हिंदी-साहित्य में 
एक नया प्रांगण खोला गया है । हिंदी-जगतु इसका स्वागत करेगा, यह निस्संदेह 
| है। मैं विद्वान्‌ मनीषी का अभिनंदन करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना 
| क्रता हूँ कि भविष्य में भो उनकी प्रतिभा द्वारा उनकी कोतिलता के नए-नए 
अनेक प्रतान पल्लवित होते जाएंगे। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह 
भूमिका लिखने का अवसर देकर कृतार्थं किया है । 


श्र A Ae न] 
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विषय-सूची 
पहला खंड 

पहला परिच्छेद 

वेदिक काल 
दूसरा परिच्छेद 

अनार्ये देवता का वे दिक रुद्र के साथ आत्मसात्‌ 
तीसरा परिच्छेद 

उपनिषद्‌-काल ay 
चौथा परिच्छेद 

रामायण-महाभारत-काल 

रामायण-काल 

महाभारत-काल 
पाँचवाँ फरिच्छेद 

सुत्रकाल 
FU खंड 
पहला परिच्छेद 

पाणिनि-काल 
दूसरा परिच्छेद 

पुराण और उनका मतिपुजा पर प्रभाव 
तोसरा परिच्छेद 

पाशुपत मत और प्रतीक-पुजा | Bs 
चौथा परिच्छेद | 

पाञ्चरात्र (भागवत) मत और प्रतीक-पुजा .... 
पाँचवाँ परिच्छेद . . 

शाबतमत ओर प्रतीक-पुजा 


© p eee 


प्रृष्ठ-संख्या 
१ > 
२३--३७- 
३८ कै 
४६-४२ 
५२-५९ 
६०६% 
७३-८ 
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छठा परिच्छेद 

अवतारवाद और मतिपुजा 
“सातवाँ परिच्छेद 

जन-घमं और म्‌ति-पूजा 
-आठवाँ परिच्छेद 

ASIA ओर प्रत्तीक्र-पुजा 


तोसरा खंड 

पहला परिच्छेद 

संतमत और गुरुपूजा न ee 

१. साहिब-पंथ, २. नागी संप्रदाय, ३. संतमत- 

सत्संग, ४. राधास्वामी-मत, ५. रामाश्रम- 

सत्संग, ६. रुहानी सत्संग, ७. सिक्ख-धमं, 

८. स्वामी रामतीथं तथा महात्मा गांधी । 
दूसरा परिच्छेद 

आधुनिक काल का सिहावलोकन 

प्रमुख व्रत, तीर्थ और तीयंयात्रा, उत्सव और 

त्योहार, विभिन्न देव-देवियों में समन्वय की 

भावना | 

आधुनिक काल के देवता : 

शिव, राम, कृष्ण, राधा, विष्णु, गणेश, 

सुब्रह्मण्यम्‌, (स्वामी कातिकेय), ब्रह्मा, सरस्वती, 

दुर्गा, सूय, हतूमान (महावीर), शाक्तमत | 

भारत के अन्य देवी-देवता : 

परशुराम, नर-नारायण, पक्षी-तीर्य, काल-भेरव, 

विश्वकर्मा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य, 

महाप्रभु, गोरखनाथ, नारद, कपिल मुनि, करणी 
| देवी, रानी सती, दिव्यधाम मंत्रालय, नागुर- 
| आंडवन का अद्भुत मंदिर, नदियाँ, केरल प्रदेश 
की कुछ विशेषताएं । 
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5तीसरा परिच्छेद 


भारतीय प्रतोक-पुजा का चित्र, मति एवं 
स्थापत्य-कला पर प्रभाव mee „° २३३-२८५ 
चित्रकला : वौद्धधमं और चित्रकला, अजंता की 
THT, श्रीपुर नगर की कला, राजपूत-शेली, 
किशनगढ़-कलम, नाथद्वारा ( उदयपुर) की 
पिछवाइयाँ, लेपाक्षी-मंदिर की भित्तिकला । 
-सूतिकला : यूनानी कला से तुलना, मूतिकला और 
-स्थापत्य-कला के कुछ प्रमुख स्थान - कोणाक, 
खजुराहो, एलोरा, दिलबारा, रामेश्‍वर म्‌; जेसल- 
मेर, बोधगया, श्रवणवेलगोल, मीनाक्षी- देवी, 
-शिवखोरी, कु भकोणम्‌, वेलूर, त्रिपुरी, एकलिंग, 
"चिदंबरम्‌, ग्वालियर, qaaa, दझपुर की 
अष्टमुखी शिव-मूति, क्रिम्ची, एलिफंटा, fea- 
पल्ली का मंदिर, नेपाल की अद्भुत शिल्पकला, 
साँची, भरहुत और मथुरा की शिल्प-कला, 
"भुवनेश्वर । | 


“कुल सहायक संदभ॑-ग्रथ es ,.. २८६--२८८ 
अनुक्रमणिका oF २८९-२९४ 
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प्रथम परिच्छेद 
A 
वेदिक काल 


भारत में मूति-पूजा का आरम्भ कव और किस अंचल में हुआ, यह कहना 
कठिन है । भारत की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। विद्वानों 
Tua है कि सिन्तरु-सभ्यतावाले प्रतीक(मूत) पूजक थे। मोहेंजोदडो तथा 
हडप्पा में एक प्रकार की मृण्मयी मूतियाँ मिली हैं, जिन्हें उरातक्तव-शास्त्री मातृ- 
देवी की मूर्ति मानते हैं । ये मूतियाँ प्रायः नग्न हैं । मातृदेवी की पूजा प्राचीन 
काल में ईजियन प्रान्त से सिन्दु-प्रान्त के बीच के सभी देशां-फारस (ईरान), 
मिस्र, सीरिया, इराक, ट्रांसकास्पिया, लघु एशिया आदि में प्रचलित थी । इन 
देशों की मू तयों में इतनी विशिष्ट समानताएँ हैं कि यह धारणा स्वीकार करनी 
पड़ती है कि प्रागतिहासिक युग में मातृ-पूजा का भूमध्य सागर से भारत तक 
प्रचार atl बलूचिस्तान में भी कुछ मातृदेवी की मृण्मयी मूतियाँ मिली हैं । 
मातृदेवी की पुजा की उत्पत्ति धरती माता की पूजा से हुई होगी । वेबिलोत का 
कुछ मुद्राओं पर मातृदेवी अनाज की वाल के डठल के साथ दिखला गई है] 
मेसोपोटेमिया के लेखों से ज्ञात होता है कि मातृदेवी हर प्रकार से नगर- 
निवासियों की रक्षा करती थी । इन्हीं दृष्टिकोणों से सिन्बुनआन्त में मातृदेवी को 
पूजा होती रही | ऋग्वेद में मातृदेवी के लिए “अदिति”, प्रकृति” या पृथ्वी” 
शब्द का प्रयोग हुआ है | 
इन खुदाइयों से ऐसी भी मुद्रा मिली है, जिसे पुरातत्त्व-पण्डित प्रागतिहासिक 
शिव का चित्रण मानते हैं । इस आकृति में शिव के मुख हैं । शिवजी हाथ दोनो 
ओर घुटनों के ऊपर रखे हुए हैं, और पलथी मारकर पूर्णयोग की अवस्था 
में एक तिपाई पर बंठे हैं। fang की दाई ओर चीते तथा ब ई ओर 
गैंडे और भेस के चित्र हैं। शिवजी के सम्मुख fev हिरन खड़े हैं । 
शिवजी के सिर पर दो सींग हैं, जो सिरबन्द से बँध हैं। प्राचीन काल में 
सींग धा मक प्रतीक समझे जाते थे । सम्भवतः, सिन्धरु-प्रान्त के शिव के सींग भी 
frat ऐसी ही धार्मिक भावना के प्रतीक हो सकते हैं । सर जॉन मार्शल की 
राय है कि ऐतिहासिक युग में यही त्रिभंग प्रतीक त्रिशूल के रूप में आया । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२] भारत में प्रतीक. (मूति,-पूजा का आरम्भ ओर विक्रास 


मोहेंजोदडो को शिव-आकृति में सम्भवतः किन्हीं तीन देवताओं को एक करने 
का प्रयत्न किया गया है। शिवजी को दूसरे प्रकार को मूर्ति एक ताम्रपत्र 
पर अंकित है । इसमें शिव योगासन में हैं । ' शिवजी के दोनों घुटनों के पास 
दो भवत बेठे हैं । दो सप सम्मुख बैठे हैं । शिवजी अपने गले में भा सप धारण 
किए हुए हैं । कुछ प्रतिमाएँ ऐसी भो हैं, जिनमें आधा भाग नारी का और आधा 
भाग उरुष का है । इन्ह 'अर्धनारीइवर” के नाम से पुकारा गया है । मोहेंजोदडो 
में लिग और योनि की कई वस्तुएँ मिली हैं । इनके अतिरिक्त इन स्थानों पर 
पत्थर के अनेक लिग प्रतीक मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि farg- 
घाटी में भी लिगोपासना का प्रचार था । इन प्रतीको के जननेन्ट्रिय-सम्बन्धी 
होने में कोई सन्देह नहीं है ।' 

अतः सिन्यु-घाटो में जो कुछ पाया गया है, वह विशेष रूप से बड़े महत्त्व का 
है, क्योंकि उससे भारत के आय-पूर्व युग के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है । 
“किन्तु श्री go ना० ओक का कथन है कि “मोहेंजोदडो में शिव-फलक की 
उपलब्धि एवं सिन्टु-घांटी को लिखावट में वेदों के नामों के स्पाट!लेखों ने 
पश्चिम के विद्वानों को मान्यताओं को पूर्णरूप से मूल-रहित कर दिया है aa 
यह नहीं कहा जा सकता है कि मोहेंजोदडो की सभ्यता द्रावडों की तथा वेद-पूर्व 
- की थी।” मेरे विचार में मोहेजोदड़ो की सभ्यता भले ही वेद-पूव न हो, 
किन्तु वह आयं-सभ्यता नहों थी; क्योंकि आय-सम्यता में मृति-पूजा का 
प्रचलन भारत में निश्चित रूप से पहल नहीं था | ओर, अनार्यो को लिंग पूजा 
का वेद के दो स्थलों पर उपहास किया गया है |” ज्ञात होता है कि आय-सम्यता 
और मोहंजोदड़ो की सभ्यता समकालीन सम्यताए थीं; क्योंकि आर्य और अनार्य 
के संघष का इतिहास लम्बा था ओर संघष-काल में दोनों सभ्यताएँ विभिन्न 
अंचलों में फलतो-फूलती रहीं | केरल निश्चित रूप से द्राविड़ सभ्यता का प्रमुख 
अंचल था । वहाँ अनादि काल से शिव तथा लिग के प्रति श्रद्धा, नागःपूजा, 
अनंग पूजा, जीव-बलि तथा नरबलि आदि को प्रथा मोहेंजोदडो की सभ्यता 
से मेल खाती है न कि आय-सभ्यता से । सबसे महत्त्व की वात यह है कि fas 
घाटी की खोजों से हमें अप्रत्याशित सुराग मिले हैं, जो भारतीय धर्म और 


] . Swami Sankaranand : Pre-historians [ndus’, Vol. I & II. 
92 “2 —IJndus People Speak. 
2. ऋग्वेद ७/२१/५; १०/९९|३ 
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संस्कृति के बहुत-से ऐसे पहलुओं को समभते में सहायक हुए हूँ । शैवधम के 
इतिहास के जिए तो इत सिन्यु-चाटो की खुदाई सम्त्रन्थी खोजों का महत्व है । 
इससे शवमत के उन्हीं रूपों का समुचित समाधान हो जाता है, जिनका 
उद्भव हम वैदिक धर्म में नहीं पा सकते, ओर जिनकों अभी तक संतोपजनक 
ढंग से समझाया नहीं जा सका है। 

““स॒वंप्रथम हम शैवमत के सबसे प्रमुख रूप लिग-पूजा को लेते हैं । यह 
तो निश्चित है कि जिस लिग-रूप में भगवान शिव की उपासना सबसे अधिक 
होतो है, वह प्रारम्भ में जननेन्द्रिय सम्बन्धी था । यह ठीक है कि कुछ विद्वान 
ऐसा नहीं मानते ओर उन्होंने लिग को अन्य प्रकार से समझाने का प्रमत्न किया 
है। उनके समस्त तको का आधार यही है कि वैदिक युग के अपरकाल में 
लिंग का जननेन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नहों था और वैदिक धम में भी जननेन्द्रिय 
की उपासना का कोई संकेत बिल्कुल नहीं मिलता । परन्तु ये सव तक उन 
अखंडनीय प्रमाणों के आगे अमान्य हो जाते हैं, जो निश्चित रूप से यह सिद्ध 
कर देते हैं कि प्रारम्भ में लिंग उननेन्द्रिय सम्वन्धी था । कुछ अति. प्राचीन 
और यथाथं-रूपी बड़ी-बड़ी लिग-मूर्तियाँ तो हमें मिलती ही हैं । इनके अतिरिक्त 
मटाभारत में स्पप्ट और असंदिग्ध रूप से कहा गया है कि जिग-मूति में भगवान 
शिव की जननेन्द्रिय का ही उपासना होती थी । प्राचीन ५राणों में भी लिग- 
qa को जनतेन्द्रिय सम्बन्धी माना गया ओर उसकी उपासना का कारण बताने 
'के लिए अनेक कथाएं रची गई |” 

जननेन्द्रिय की उपासना का प्राचे.न सभ्य संसार में बहुत प्रचार था | प्रायः 
सभी देशों में लिग और योनि की किसी-न-किसी रूप में प्रतिष्ठा थी। एक 
ओर मिस्र में उसकी उपासना होतो थी, जहाँ विशाल ओर यथाथ-रूपी जिगो 
के जुलूस खुलेआम और बड़े समारोह के साथ निकाले जाते थे, तो दूसरी ओर 
जापान में भी वे पूजे जाते थे और साधारणतया तिग-मूतियाँ अलग कर ली 
जाती थीं ओर पूजा के लिए सड़कों के किनारे उन्हें स्थापित कर दिया जाता 
था । किन्तु, लिगोपासना का प्रमुख केन्द्र पश्चिम एशिया था, जहाँ बेबिलोन 
(और असीरियन लोगों की महात्‌ सभ्यता की उत्पत्ति हुई ओर जहाँ वे फूली- 
फलीं । ज्ञात होता है कि लिग पूजा का प्रचलन दक्षिण पूर्व में तथा अरब और 
ईरान में भी था । 


l. शैवमत : डॉक्टर यदुवंशी Jo, २५ 
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४] भारत में प्रतीक (सूति)-पूजा का आरम्भ ओर विकास 


किन्तु सन्‌ १९५४ ई० में जब मुख्य भूमि और काठियावाड प्रायद्वीप को जोडने- 
वाले दालान का सर्वेक्षण किया गया तो लोथल के बन्दरगाह नगर का पता 
चला | इस स्थान पर सन्‌ १९५५ से १९६१ Go तक जो खुदाई हुई है, उससे 
हड़प्पा-कालीन संस्कृति की अनेक नई बातों पर प्रकाश पड़ा है । यह सभ्यता 
ईसा से २,४५० वर्ष पूर्व की है | 

ऐसे पर्याप्त प्रमाण मिले हैं, जो यह बताते हैं कि यहाँ के निवासी किसी 
न-किसी रूप में अग्ति-पुजक थे । लोथल के लोगों के धोमिक कृत्य सिन्त्रु-घाटी 
के निवासियों के धामिक कृत्यों से बहुत भिन्त थे। लोथल में मातृदेवी की 
उपासना का बिल्कुज प्रचलन नहीं था, और न वहाँ तथाकथित लिंग-पूजा के 
faq प्राप्त हुए हैं। लोथल में प्राप्त हुए मुहरों-ठप्पों पर किसी भी 
मानवीय अथवा देवी आकृति का चित्रण नहीं है । इसलिए इनकी आकृतियों 
के साथ सिस्त्रु-घाटी की सभ्यता के सींगवाले देवता का सामंजस्य स्थापित करने 

का प्रश्‍न ही नहीं उठता | 

हडप्पा, रोपड़ आदि को तरह लोथल में भी लोग मृतक को दफनाते थे, 
पर लोथल में अन्त्येष्टि-क्रिया की एक अदभुत वात यह थी: कि एक से अधिक 
मृतकों को एक साथ दफनाया जाता था । इस हालत में ऐसा प्रतीत होता है 
कि यहाँ सती-प्रथा प्रचलित थी । लोथल में पशु-बलि की प्रथा थी, इसका भी 
प्रमाण मिला है । इससे यह प्रमाणित होता है. कि भारत के सब aaa में 
आदि-निवासियों में समान रूप से मातृ'पूजा तथा लिंग-पुजा प्रचलित नहीं थी । 
ऋरवेद में आए दो मंत्रों का हवाला देकर कतिपय विद्वानों का कहना है कि 
भारत के अनार्यो में लिग-पूजा का प्रचलन था ।' अधिकांश पूर्वी एवं पश्चिमी 
इतिहासञ्ञों तथा दार्शनिकों का मत है कि आर्यो में मूति-पुजा का चलन जेन- 
बौद्ध काल में हुआ । पुराणों के आधार पर भारतीयों की धामिक भावना के 
अनुसार मूति-पूजा भले ही अनादिकाल से चनी. आती हुई जान पड़ती है; किन्तु 


जहाँ तक ऐतिहासिक खोज का संबंध है, इसक्रा समय जैन-वोद्ध काल से पहले 


न यातव इन्व्र-जुजुव at न वन्दना शविष्ठ वेद्याभि 
स adadi विणुष्स्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपि गुऋतं नः U 
ऋग्वेद, मण्डल ७, सूक्त २१, मंत्र ५ 


अर्थ हे इन्द्र ! राक्षस हमारा घातःपात न करें | हे .बलशाली वीर ! 
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नहीं aat इस धारणा की पुष्टिका एक बहुत वडा प्रमाण यह है कि 
विभिन्न अंचलों की खुदाई में बौद्ध और जंन-धर्म की मूर्तियों से प्राचीनतर 
किसी हिन्द देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है । मूति-पूजा का प्रचलन जव कभी 
हआ हो, आज अधिकतर हिन्दू विसो-न-किसी रूप में मूति पूजक हैँ । वेदा क मत्रा 
at अनवाद मूतिपूजा के विरोधियों तथा समर्थकों द्वारा विभिन्त दृष्टिकोण से 
हआ है । म॒मे दोनों दृष्टिकोणो से अनुवादित वेदों के अनेक संस्करणा का पढ्न का 
सुअवसर मिला है । मेरी धारणा है कि इस सम्बन्ध में स्थल-स्थल पर दाना दृष्टि- 
कोणों से किए गए अनुवाद पर वास्तविकता के बदले उनके अपन-अपन दृष्टिकोण 
की छाप स्पष्ट रूप से दीख पड़ती है । मुझमें क्षमता नहीं है कि किस अनुवाद को 
ठीक alg’ । अतः उदाहरणार्थ कुछ मत्रों को, विभिन्न दृष्टिकोण से किए गए 
अनुवाद के साथ नीचे प्रस्तुत कर रहा हू । विज्ञ पाठक इससे स्वयं निणय कर 
सकते हैं : 
बोधा से अस्य वचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभृतस्प स्वधावः | 
पयीति त्वो अनुत्वो गृणाति वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे अग्नेः ॥ 
ऋग्वेद, ११४७/२ ; वा० Ho १२/४२ 
हे युवा ओर अन्तवाले अग्नि ! मेरी अत्यन्त पूज्य और अच्छी तरह से 
म्पादित स्तति को ग्रहण करो । कोई तुम्हारी हिंसा करता हे और काइ तुम्हारा 
पूजा करता है । मै तुम्हारा उपासक हू । [री मूति की पूजा करता हू । 
(श्रो रामगोविन्द त्रिवेदी) 


साधनों से हमारा नाश न कर सक | वह आय इन्द्र विषम मनुष्य-प्राणियों पर 
भी अधिकार चनाने की इच्छा करता है । शिश्न-पूजक, ब्रह्मचर्यं का पालन न 
करनेवाले, हमारे यज्ञ के पास न आ जाए | 

स॒ वाजं यातापदुष्पदा यन्तस्वर्षाता परि षदत्सनिष्यत्‌ । 

अनर्वाययच्छतदुरस्य वेदो ध्नञ्छिइनदेवाँ अभि वर्षता भूत ॥ | 

ऋग्वेद, १०|९९|३ 

अर्थ : 

इन्द्र सुन्दर गति से जाकर युद्ध-क्षेत्र में अवस्थित होते हैं । वह अविचल 
होकर सौ दरवाजोवाली शत्रु (री से धन ले आते हैं और लिगःपूजक दुरात्माओं 
को अपने तेज से हराते हैं । 
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हे अत्यन्त युवा अग्नि ! मेरे इस आदर योग्य स्तोत्र को सुनो । एक मनुष्य 
आपको पीड़ा पहुँचाता है; एक स्तुति करता है। मैं तो आपकी स्तुति करने- 
वाला हू | (आचार्य श्रीराम शर्मा) 
हे धनवान युवा-रूप अरिन ! मेरे इस महान बारम्बार कथन करने से 
श्रवण-पथ को प्राप्त हुए वचन के अभिप्राय को जानो । कोई तुम्हारी निन्दा 
करे, कोई पुरुष तुम्हारी स्तुति करे, यह मनुष्यों का स्वभाव है; परन्तु स्तुति 
करने के स्वभाववाला मैं तुम्हारे शरीर को प्रणाम करता हू | 
(ऋषिकुमार रामस्वरूप शर्मा) 
ऋग्वेद के अनुवादक Udo Uo विलसन ने इस मंत्र का निम्नांकित 
अनुवाद किया है : 


“Youthful (agni) to whom oblations are due, appreciate 
this my reverencing and earnest prayer: one man Evils 
(tbee), another propitiates (thee) ; I thy worship and glorify 
thy person.” 


भावार्थ : ओ युवक अग्नि ! जिसको हवि माना है, हमारी आदर-सूचक 
और हादिक प्रार्थना को ग्रहण करो । कोई तुम्हारी निन्दा करता है और कोई 
स्तुति करता है । तुम्हारा पूजक मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हु । 

यह मंत्र ज्यों-का-त्यों शुक्ल-यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता में आया 
है । आयं-समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्दती निम्नोद्ध,त प्रकार का 
अनुवाद करते हैं : 

“जब कोई किसी को पढावे वा उपदेश करे तब पढनेवाला ध्यान देकर 
पढ़े या सुने | जब सत्य वा मिथ्या का निश्चय हो जाए तब सत्य का ग्रहण और 
असत्य का. त्याग कर देवे । ऐसा करने में यदि कोई निन्दा और स्तुति करे तो 
कभी ने छोड़े और मिथ्या ग्रहण कभी न करे | यही मनुष्यों के लिए विशेष 
गुण है |!” 

आयसमाज के दृष्टिकोण से वेदों के अनुवाद करनेवाले श्री जयदेव शर्मा 
इस मंत्र को व्याख्या इस प्रकार करते हैं :-- i 

“हु युवतम ! हे बलवान ! हे स्वच्छ शरीर को धारण करने योग्य अन्त 
के स्वामिन्‌ ! मुझ इस प्रार्थी के अत्यन्त अधिक आवश्यक रूप से कहने योग्य 
और उत्तम रीति से यथाविधि आप तक पहु चाए गए वचन को यथावत जानो । 
इस न्याय-कार्य में कोई तेरी निन्दा करेगा और कोई दूसरा री स्तुति करेगा L 
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अथवा मेरे इस वचन को एक काटे और दूसरा इसके पक्ष में कहे । इस प्रकार 
दोनों पक्षों को सुनकर आप निर्णय करें । और मैं वन्दना करनेवाला विनीत 
प्रार्थी हौँ । हे ज्ञानवान ! सत्य-असत्य के विवेक करनेवाले विद्वान ! राजन ! 
तेरे शरीर या विस्तृत शासन का गुणानुवाद करता हू । राजा का विवेकी 
विद्वान धर्माध्यक्ष के पास जाकर कोई अपना वचन, लिखित प्रार्थता-पत्र आदि 
उचित रोति से कहे । एक पक्ष में और एक विपक्ष में कहे । फैसला होते 
पर विनीत प्रार्थी आदरपूर्वक विदा हो ।” 

अतः उपयुक्त अतुवादों से स्पष्ट है कि इस मंत्र में मू्ति-पूजा का भाव 
कहीं नहों आता जैसाकि श्री रामगोविन्द त्रिवेदी ने अनुवाद किया हैं | 

इस प्रकार ऋग्वेद में आए कुछ अन्य मंत्रों में भी त्रिवेदी जी को मूति- 
पूजा की झलक मिली है । यथा-- 

ईर्मा्यद्वपुषे agah रथस्य येमथुः। 
पर्थ्या नाहुषा युगा मह, नारजांसि दीयथः || 
ऋग्वेद, ५।७३।२३ 
त्रिवेदी जी इस मंत्र का निम्नांकित प्रकार से अनुवाद करते हैं : 

(2 अश्विनीकुमारो ! सूर्य की मूति को प्रदीप्त करने के लिए तुम 
दोनों ने रथ के एक दीप्तमान चक्र को नियमित किया है । अपनी सामथ्य 
से मनुष्यों के अहोरात्रादि काल को निरूपित करने के लिए अन्य चक्र द्वारा 
(तीनों) लोकों में परिश्रमण करते हो ।' 

आचार्य श्रीराम शर्मा इस मंत्र में कहीं भूति का उल्लेख नहीं पाते और 

इस मंत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हैँ : 
“ हे अडिवनीकुमारो ! सूर्य को प्रकाशित करने के लिए तुमने रथ के एक 
ज्योतिर्मान पहिए को योजित किया । तुम अपने पराक्रम से प्राणियों के लिए 
दिवस, रात्रि आदि को प्रकट करने के लिए अन्य पहिए द्वारा लोकों में 
घूमते हो ।'' 

सनातनधर्मी उपयुक्त श्रीराम शर्मा के अनुवाद के बाद दुसरा और 
अनवाद देना व्यर्थ ज्ञात होता है । 

ˆ भारत के विख्यात सनातत-धर्मावलस्वी विद्वान श्रौ माधवाचायं ने अपने 
ग्रन्य “क्यों ?” के दूसरे खण्ड के पृष्ठ ४७२ पर मूतिःपूजा की चर्चा की है और 
प्रमाण में वेदों के कुछ मंत्रों का उल्लेख किया है । कतिपय उल्लिखित मंत्रों म 
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‘wat या 'प्रतिमा' शब्द आया है और उन्हीं के आधार पर आप उन 
मंत्रों में मूति-पूजा का समर्थन पाते हैं। किन्तु विभिन्न सनातन-धर्मावलम्बी 
विद्वानों के अनुवाद से भी आपके विचार का समर्थन नहीं मिलता । 


वेदों में (ऋग्वेद ८ । ५८६६ ।5; सामवेद ३।६२; AAT २०९२५) 
मंत्र--अचंत प्रचित प्रिये awa: afaa आया है। माधवाचाय जी 
इसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं : “हे बुद्धिमान भनुष्यो ! इस प्रतिमा 
का पूजन करो; भलीभाँति पूजन करो ।” 

किन्तु अन्य सनातन धर्मावलम्बी विद्वान निम्नांकित प्रकार इसका अनुवाद 

करते हैं : “हे अध्वयु ! इन्द्र का पूजन करो ।” 

(आचाय श्रीराम शर्मा) 


“हु अध्वयु ओ, तुमलोग इन्द्र की पूजा करो । विशेष रूप से पूजा करो |”? 

टिप्पणी — अचंत' शब्द का अनुवाद विद्वानों ने 'पूजा' कियाहै, किन्तु माधवा- 
चायं जी अर्चत' का अर्थ प्रतिमा-पूजा लगाते हैं। वेदों में अनेक वैदिक 
देवताओं को स्तुति आई है और उसी प्रकार का मंत्र यह भी है। 

इसी प्रकार माधवाचार्य जो अथर्ववेद के मंत्र ( २११३४ ) एह. इसानमा 
तिष्ठाइमा भवतु ते तनूः । कृण्वन्तु विश्वेदेवा आयुष्टे शरदः शतम्‌) 
का अनुवाद करते हुए लिखते हैं-- “हे परमात्मन ! तुम आकर इस 
पाषाण में विराजमान हो । यह आपका शरीर बन जावे-और सब देवता 
सैकड़ों वष-पर्यन्त इसमें आपकी विभूति को स्थिर करे ।” 

किन्तु अन्य भाष्यकार इसका निम्नलिखित प्रकार से अनुवाद करते हैं : 

हे बालक ! अपने दक्षिण पाद द्वारा पाषाण पर चढ़ और इसी के समान 
दृढ़ तथा निरोग विश्वेदेवा तुझे शतायुष्य करें | ( आचार्य श्रीराम शर्मा ) 

“यहाँ आ। इस शिला पर खड़ा रह, तेरा शरीर पत्थर जसा सुहृढ 
बने, और इससे सब देव तेरी आयु सौ वर्ष की बनावे |” 


— वेदज्ञ श्रीसातवलेकर 
माधवाचायं जी ने यजुवे द के मंत्र (१५६५) सहस्रस्य प्रतिमा असि का 


अनुवाद “हे परमेश्वर, आप सहस्रो की प्रतिमा, मूर्ति हैं ।” किया है । 


इस मंत्र का अनुवाद विभिन्न विद्वान निम्नांकित प्रकार से करते हैं । 
“हे अग्ते तुम सहस्र इष्टकाओं के समान हो | '-- आचार्य श्रीरास शर्मा 
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“हे अग्ते | तुम Wea इष्टकाओं का प्रमाण हो |” 
(zo Fo रामस्वरूप शर्मा) 
“हे विद्वान परुष ! जिस कारण तू असंख्य पदार्थों से युक्त जगत के 
'प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान के तुल्य हो |” 
--स्वामी दयानन्द सरस्वती 
एक मंत्र एतु प्राण एतु मन ए तु चक्ष रथो बलम्‌ (अर्थवंवेद ५।३०।१३) 
का अनुवाद माधवाचायं जो करते हैं कि “इस प्रतिमा में प्राण आवे, मन 
आवे, नेत्र और बल आवें ।” किन्तु किसी भी भाष्यकार के अनुसार प्रतिमा 
का भाव नहों आता । यथा 
“प्राण इसको प्राप्त हो, मन और नेत्र इसको प्राप्त हों, मैंने इसकी देह 
को मंत्र-शवित से ,ण्यवान किया है । यह अपने परो पर खड़ा हा जाए 
आचार्य श्रीराम शर्मा 
“प्राण, मन, चक्षु, बल ये सव शवितयाँ शरीर में फिर से निवास कर 
और यह शरीर अपने पाँव से खड़ा रह सके ।” 


--वेदज्ञ श्रीपाद सातवलेकर 
माधवाचार्य जी ने वेद में मूति-पूजा के समथन में एक मंत्र ऋषीणां 


-प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु देवाय प्रस्तराय। (aaa १६।२।६) का अनुवाद 


“हे प्रतिमे ! त त्‌ ऋषियों का पाषाण हे, तुमने दिव्य पाषाण के लिए नमस्कार” 


frat है । किन्तु दूसरे अनुवादको का विचार देखिए-- 


“तम ऋषियों का प्रस्तर है। देव-हूप प्रस्तर को नमस्कार ।' 
--आचाय श्रीराम शर्मा 
अथर्ववेद के एक और मंत्र (११।२।५६) 
मुखाय ते पशुपते यानि चक्ष्‌, चि ते भव। 
त्वचे रूपाय dan प्रतीचीनाय ते नमः ॥ 
का आप किस प्रकार अनुवाद करते हैं: “हे पशुपति शिव ! आपके 
मुह को, तीन नेत्रों को, त्वचा को, अंगों को, उदर, दांतों को ओर नासिका को 
'नमस्क्रार है |” किन्त अन्य अनुवादक आपसे सहमत नहीं हैं । 
“ह्‌ भवदेव ! तुम्हारे मुख, चक्षु, त्वचा ओर नील-पीत वण को नमस्कार 
है। तुम्हारे समान रूपवाली दृष्टि को नमस्कार है। है देव! मेरा 


-नमस्कार ग्रहण करो ।”'-आचार्य श्रीरास शर्मा 
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“हे पशुपते ! हे भव ! तेरे मुख के लिए नमस्कार है, जो तेरी आँखें हैं । 
उनको नमस्क्रार है। तेरे त्वचा-रूप, दर्शन और पीठ के लिए नमस्कार है 
तेरे अंगों, उदर, जिह वा और मुख के लिए नमस्कार है | तेरे दांतों के लिए 
और तेरी गंध के लिए नमस्कार है |”! 


(श्री सातवलेकर जी) 

वेदों में ईश्वर के स्वरूप की कल्पना की गई है, जिसकी पराकाष्ठा 

पुरुष-सूबत में हे । इसी प्रकार इस मंत्र में रुद्र के रूप की कल्पना है] इस्से 
मुति-पूजा का समर्थन नहीं होता । 'तीन नेत्र” का कहीं भाव नहीं है 


श्री माधवाचायं ने तेत्तरीय अनु, ५ में आए हुए मंत्र मा असि प्रमा असि 
प्रतिमा असि का अर्थ किया है- “तुम ईश्वर की प्रतिमा हो ।” fea 
किसी को ईश्वर की प्रतिमा का भाव नहीं आता । आपने 'तीन aq’ शब्द 
का व्यवहार किया है । किन्तु 'चक्षुषि’ का अर्थ तीन नेत्र कदापि नहीं हो 
सकता ! पौराणिक ग्रन्थों में शिव को तीन नेत्रवाला कहा गया है | अतः आपने 
जबर्दस्ती चक्षुषि’ शब्द का अर्थ तीन नेत्र लगा लिया है | हाँ, एक मंत्र में 
(ऋग्वेद ७।५९।१२, अथव वेद १४।१।१७; यजुवे द ३।६० 'व्यम्वक” शब्द 
आया है, जिसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है । यथा-- 

तर्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ 

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योम्‌ क्षीय मामतात्‌ ॥ 

“हम सुगन्धिःप्रसारित ५ण्यकीति और पृष्टिवद्ध क, जगत्‌ बीज वा आनमादि 
शक्ति-वर्धन त्र्यम्बक (ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पिता वा आदि कारण). 
की पूजा या यज्ञ करते हैं । रुद्रदेव उर्वास्क फल की तरह हमें मृत्यु-बन्धन 
(इसार) से मुक्त और अमृत (चिरजीवन या स्वर्ग) से मन-मुवत करो ।'” 

(श्री राससुन्दर त्रिवेदी) 

“दिव्य गन्ध-युवत मर्त्यधर्म-हीन उभय लोकों का फल देनेवाले धन- 


' घान्यादि की पृष्टि बढानेव।ले पूर्ववत तीन नेत्रोंवाले शिव को हम पूजते हैं । 


वह हमको संसार के मरण से छुड़ावे, बन्धन से कर्करी फल के जैसा अर्थात्‌ 
जसे पका हुआ फल अपनी घुजी से Bere भूमि पर गिर जाता है, aa ही 
शिव की कृपा से मैं जन्म-मरण-रहित हो जाऊ ।'” 

(ऋ० Fo श्रीरामस्वरूप शर्मा )- 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वेदिक काल [ ११ 


“हम सुरक्षित, प्रष्टिवर्धक sarap का पूजन करते हुँ! हे रुद्र ! हमें 
मृत्यु के पाश से छुड़ाओ और अमृत से दूर मत रखो । 
--आचार्य श्रीराम शर्मा 
“उत्तम यशस्वी पोषण-साधनों का संवर्धन करनेवाले, तीन प्रकार से संरक्षण 
करनेवाले देव की हम उपासना करते हैं। यह देव कंकड़ी को मुक्त करते 
हैं, इस तरह मृत्यु के बन्धन से हमें मुक्त करें, परन्तु हमें अमरत्व से कभी न 
छुड़ावें, परन्तु हमें अमरत्व से संयुक्त करें ।”' 
--श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
““हुमलोग जो शुद्ध गंघयुक्त शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने- 
वाला ( त्र्यम्वकम्‌ ) जगदीइवर है, उसकी निरंतर स्तुति करें । इसकी 
कृपा से जैसे खरबूजा फल पककर लता के सम्बन्ध से छूटकर अमृत के तुल्य 
होता है, वैसे हमलोग भी प्राण वा शरीर के वियोग से छूट जाए और मोक्ष-रूप 
सुख से श्रद्धा-रहित कभी न हों ।'' 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीः 
“ (त्यम्बकम्‌) शवितत्रय से युक्‍त परमेश्वर की हम उपासना करे, जिससे 
मैं मृत्यु के बन्धन से मुक्त होऊ और अमृत अर्थात मोक्ष से दुर न होऊ | 
परम पालक को प्राप्त करानेवाले इस ईश्वर की पुजा करें, जिससे हम इस 
देह-वन्धन से GF, उस परम मोक्ष से वंचित न रहें ।'' 
> आयंसमाजी भाष्यकार पं० जयदेवजी शर्मा 


टिप्पणी--यजुर्वद(वा०स०) में इस मंत्र के साथ एक चरण और भी आया है: 


त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्ध नम्‌ | 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मत्योम्‌ क्षीय मामृतात्‌ ॥ 
अर्थ-- वैसे ही इस रुद्र की कृपा से हम जन्म-मरण के पाश से मुक्त हों 
और स्वर्ग-रूपी सुख से विमुख न हों । मुझे दोनो लोकों का फल प्राप्त हो | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि 'त्र्यम्बक', शब्द का अर्थं किसी ने तीन नेत्रवाला 


शिव, किसी ने तीन प्रकार से संरक्षण करनेवाला, किसी ने शवितत्रय से युवत 


और श्री रामसुन्दर त्रिवेदी ने तीन देवताओं--ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश-के पिताः 


या आदि कारण अर्थ लगाया है | 
ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, इसको स्पष्टतया यजुर्वेद (३२। ३) घोषित 


करता है। इस स्पष्ट मंत्र का अनुवाद भी विभिन्न दृष्टिकोण से हुआ 
मंत्र है-- 


\ 
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न तस्य प्रतिमाऽअस्िं यस्य नाम महद यशाः | 
उस महानारायण See का प्रतिमान उपमान कोई नहीं है, जिसका नाम 
महादेव महान है । अथवा जिसका प्रसिद्ध बड़ा यश है । 
--ऋण० Fo श्री रामस्वरूप शर्मा 
उस Sea की कोई प्रतिमा नहीं है । उसका नाम ही अत्यन्त महान हे । 
सबसे बड़ा उसका यश है | आचाय श्रीराम शर्मा 
मनृप्यो ! जिसका (महत्‌) पुज्य बड़ा यशः नाम स्मरण है, उस 
परमेश्वर की प्रतिमा परिमल उसके तुल्य अवधि का साधन प्रतिकीति मूर्ति या 
आकृति नहीं है । -- स्वामी दयानन्द सरस्वती 
श्री कृष्णमणि त्रिपाठी ने अपने विद्वत्तापूण ग्रन्थ ३राण तत्त्वमीमांसा 
(पृष्ठ ४३८-५३) में मू त-पूजा की चर्चा करते हुए वेदों के मंत्रों सेवेदिककार 
में मृति-पूजा को प्रमाणित करने का विफल प्रयास किया है । सर्वप्रथम अपने 
अथववेद के निम्नांकित मंत्र (काण्ड १,सूक्त १३, मत्र १) का हवाला दिया है । 
नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते अस्त्वश्मने दूडाशे अस्यसि ॥ 
अर्थात--मैं विद्यत्‌-ख्प ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ । मैं गर्जन-रूप Fa को 
प्रणाम करता हू और मैं पाषीण-रूप ब्रह्मा को प्रणाम करता हू, जिस पाषण से 
चोट लगती है । 
इस मंत्र का अनुवाद विभिन्न बेदज्ञ निम्नांकित प्रकार से करते हैं : 
“दमकती हुई विदयुत को मेरा प्रणाम पहुचे । विद्युत्‌ की गड़गड़ाहटकारी 
ध्वनि तथा अशनि को मेरा प्रणाम पहुचे! आपके ब्यापन-स्थान मेघ को 
“मेरा नमस्कार पहुँचे । आप दुख्दायियों एवं आतताइयों पर वजू प्रहार करके 
इन्हें दूर फेकती हैं ।” आचार्य श्रीराम शर्मा 
हे देवि ! ईश्वरी ! त बिजली आदि में अपना तेज प्रकट करती है 
Hal में गर्जना कराती है और भपनी शक्ति से ओले भी बरसाती है । इन सव 
वाता से तू हमारे सब दुःखो को दूर करती है | इसलिए, तुझे हम सब प्रणाम 
करते हैं ।'” --वेदज्ञ श्री सातवलेकर 
यजुवे द (अध्याय ३२, मंत्र ३) में आया है --- 
न तस्य प्रतिमाऽअस्ति यस्य नाम सहद्यशः | 
हिरण्यगर्भऽइत्येषः मा माहिसौदित्येषा यस्मात्न जातऽइत्येषः N 
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यद्यपि इस मंत्र से मूति की झलक कहीं भी नहीं मिलती, जैसाकि सनातन- 
धर्मावलम्बी टीकाकार श्रीराम शर्मा अथवा ऋषिकुमार रामस्वरूप शर्मा की 
टीका से स्पष्ट है, तथापि हठात्‌ त्रिपाठी जी को इस मंत्र में वेद में मूति-पूजा 
का स्पष्टतया आभास मिलता है | आपका कथन है कि 'हिरण्यगर्भ' इस 
मंत्र में ईश्‍वर को सशरीरी बतलाता है। 'मामहिसो' मंत्र में ईश्वर को संसार की 
मूर्तियों में व्यापक बतलाकर मूर्तिमान सिद्ध कर उससे रक्षा की प्रार्थना की गई 
हे । 'यस्मान्न्जातः' मंत्र में ईश्वर को व्यापक एवं मूतिमान बतलाकर यह 
दिखलाया गया है कि ईश्वर से उत्कट ज्ञानी कोई नहीं है । किन्तु इस मंत्र का 
मनगढ़न्त अर्थ करते हए स्वयं शायद त्रिपाठी जी का अगले चोथे मंत्र एषो ह्‌ 
देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः सऽ उ गभे ऽअन्तः । सऽ एव जातः स 
जनिष्यमाणः प्रत्यड_ जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः की ओर ध्यान नहों गया । इस 
मंत्र में स्पप्टतया कहा गया है कि वह प्रसिद्ध देव सब दिशाओं को व्याप्त कर 
स्थित है | हे मनप्यो | सबसे पहले वही ५रुष प्रकट हुए हैं । गर्भ में ग्रही स्थित 
होते हैं | जन्म लेनेवाले भी वही हैं | सब पदार्थो में व्याप्त और सब ओर मुंख- 
वाले भी वही हैं 
अतः यदि हठ न कर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो स्पप्टतया ज्ञात हो 
जाएगा कि इस तीसरे मंत्र में स्मप्टतया कहा गया है कि जो सब जगत में व्यापक 
है, उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा, परिमाण, साहश्य वा मूरति नहीं है ; 
क्योंकि जो कुछ हृदय और अदृश्य है वह सब जगह व्याप्त 
त में त्रिपाठी जी वेद के निम्नांकित मंत्र में मूतिपुजा करने का स्पष्ट 


आदेश पाते हैं :-- 
प्रचित प्रिय मेघासो अचत । अचिन्तु gaat उत्पुट न धृष्वचत | 


आप इस मंत्र का अर्थ करते हैं :--हे अध्वषु आदि ! तुम स्तुति-विशेष 
से परमात्मा इन्द्र का पूजन करो । प्रिय मेधा के गोत्रवान्‌ तुम पूजन करो और 
पूत्र भी विशेष रूप से इन्द्र का पूजन करे । 

त्रिपाठी जी ने उल्लेख नहीं किया है कि उपयुक्त मंत्र ऋग्वेद के किस 
मण्डल या सूक्त में है । “ऋग्वेद-मन्त्राणाम्‌ वर्णानुक्रम सूची” में खोजने पर 
भी मुझे इस मंत्र का उल्लेख नहीं मिला । अतः इस मंत्र का अन्य सनातनी 
Sasi का किया हुआ अर्थ देने में मैं असमर्थ हू । किन्तु जो अर्थं त्रिपाठी जी 
ने किया है, उसमें आए 'पूजन' शब्द से अर्थ नहीं निकलता कि इन्द्र की सूति का 
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न तस्य प्रतिमाऽअस्ि यस्य नाम महद यशाः | 
उस महानारायण रुष का प्रतिमान उपमान कोई नहीं है, जिसका नाम 
महादेव महान है |: अथवा जिसका प्रसिद्ध वड़ा यश है । 
--ऋण० Fo श्री रामस्वरूप शर्मा 


उस ञरुष की कोई प्रतिमा नहीं है । उसका नाम ही अत्यन्त महान ह | 
"सबसे वड़ा उसका यश है | आचार्य श्रीराम शर्मा 


हे मनुष्यो ! जिसका (महत्‌) पूज्य बड़ा यशः नाम स्मरण हैं, उस 
परमेश्वर की प्रतिमा परिमल उसके तुल्य अवधि का साधन प्रतिकीति मूर्ति या 
आकृति नहीं है | — स्वामी दयानन्द सरस्वती 
श्री कृष्णमणि त्रिपाठी ने अपने विद्वत्तापूण ग्रन्थ पुराण तरवमीमांसा' 
(पृष्ठ ४३८-५३) में मू त-पूजा की चर्चा करते हुए वेदों के मंत्रों सेवैदिककाल 
में मूतिःपूजा को प्रमाणित करने का विफल प्रयास किया है । सर्वप्रथम अपने 
अथववेद के निम्नांकित मंत्र (काण्ड १,सृक्त १३, मत्र १) का हवाला दिया है । 
नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते अस्त्वशमने दूडाशे अस्यसि ॥ 
अर्थात--मैं विद्य त्‌-हप ब्रह्म को प्रणाम करता हू । मैं गर्जन-रूप ब्रह्मा को 
प्रणाम करता हू और मैं पाषाण-रूप ब्रह्मा को प्रणाम करता हू, जिस पाषण से 
चोट लगती है | 
इस मंत्र का अनुवाद विभिन्न बेउज्ञ निम्नांकित प्रकार से करते हैं :. 
“'दमकती हुई विद युत को मेरा प्रणाम पहुचे । विद्य त्‌ की गड़गड़ाहुटका री 
व्वनि तथा अशनि को मेरा प्रणाम पहुंचे । आपके ध्यापन-स्थान मेघ को 
मरा नमस्कार पहुचे । आप दुखूदायियों एवं आतताइयों पर वज प्रहार करके 
इन्ह दूर फकती हैं ।" आचाय श्रीराम शर्मा 
“हे देवि ! ईश्वरी ! तू बिजली आदि में अपना तेज प्रकट करती है । 
AT में गर्जना कराती है ओर भपनी ata से ओले भी बरसाती है । इन सब 
“बातों से तू हमारे! सब दुःखों को दूर करती है । इसलिए, तुझे हम सब प्रणाम 
करते हैं |? 
यजूवे द (अध्याय ३२, मंत्र ३) में आया है --- 
न तस्य प्रतिमाऽअस्ति यस्य नाम महद्यशः । 
हिरण्यगभंऽइत्येषः मा माहिसीदित्येषा यस्मान्न जातऽइत्येषः ।। 


--वेदज्ञ श्री सातवलेकर 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation उ Delhi and eGangotri 


वैदिक काल ; [ १३ 


यद्यपि इस मंत्र से मूति की झलक कहीं भी नहीं मिलती, जेसाकि सनातन- 
धर्मावलम्बी टीकाकार श्रीराम शर्मा अथवा ऋषिकुमार रामस्वरूप शर्मा की 
टीका से स्पष्ट है, तथापि हठात्‌ त्रिपाठी जी को इस मंत्र में वेद में मूति-पूजा 
का स्पष्टतया आभास मिलता है। आपका कथन है कि 'हिरण्यगर्भ' इस 
मंत्र में ईश्वर को सशरीरी बतलाता है । 'मामहिसो' मंत्र में ईश्‍वर को संसार की 
मूर्तियों में व्यापक वतलाकर सूतिमान सिद्ध कर उससे रक्षा की प्रार्थना की गई 
है । 'यस्मात्त्जातः मंत्र में ईश्वर को व्यापक एवं मूर्तिमान वतलाकर यह 
दिखलाया गया है कि ईश्वर से उत्कट ज्ञानी कोई नहीं है । किन्तु इस मंत्र का 
भनगढन्त अर्थ करते हुए स्वयं शायद त्रिपाठी जी का अगले चौथे मंत्र एषो g 
देवः प्रदिशोऽनु सर्वा: पूर्वो ह जातः सऽ उ गभे $अन्त: । सऽ एव जातः स 
जनिष्यमाणः प्रत्यङ, जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः की ओर ध्यान नहों गया । इस 
मंत्र में स्पष्टतया कहा गया है कि वह प्रसिद्ध देव सव दिशाओं को व्याप्त कर 
स्थित है । हे मनुष्यो ! सबसे पहले वही ५रुप प्रकट हुए ह । गर्भ में यही स्थित 
होते हैं । जन्म लेनेवाले भी वही हैं | सव पदार्थो में व्याप्त और सब ओर मुख- 
वाले भी वही हैं | 

अतः यदि हठ न कर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो स्पप्टतया ज्ञात al 
जाएगा कि इस तीसरे मंत्र में स्पप्टतया कहा गया है कि जो सब जगत में व्यापक 
है, उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा, परिमाण, साइश्य वा सूति नहीं है; 
क्योंकि जो कुछ दृशय और अदृश्य है वह सब जगह व्याप्त al 

अन्त में त्रिपाठी जी वेद के निम्नांकित मंत्र में मूतिपूजा करने का स्पष्ट 
आदेश पाते हैं :--- j द 

प्रचित प्रिय मेघासो अचत । अचिन्तु gaat उत्पुट न धृष्वचत | 

आप इस मंत्र का अर्थ करते हैं :--हे अध्वषु आदि ! तुम स्तुति-विशेष 
से परमात्मा इन्द्र का पूजन करो | प्रिय मेधा के गोत्रवान्‌ तुम पूजन करो और 
पुत्र भी विशेष रूप से इन्द्र का पूजन करे । 

त्रिपाठी जी ने उल्लेख नहीं किया है कि उपयुक्त मंत्र ऋग्वेद के किस 
मण्डल या सूक्त में है। “क्रग्वेद-मन्त्राणाम्‌ वर्णानुक्रम सूची में खोजने पर 
भी मुझे इस मंत्र का उल्लेख नहीं मिला | अतः इस संत्र का अन्य सनातनी 
वेदज्ञो का किया हुआ अर्थ देने में मैं असमथं हू. । किन्तु जो अर्थ त्रिपाठी जी 
ने किया है, उसमें आए 'पूजन' शब्द से अर्थ नहीं निकलता कि इन्द्र की सूति का 
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पूजन कहा है । वेदकालीन आयं भगवान की प्रत्यक्ष विभूति अग्नि, इन्द्र, सूर्य, 
aig आदि की उपासना करते थे । वह भी पूजा थी । निराकार ब्रह्म अथवा 
ब्रह्म स्वरूप ओ३म की उपासना भी पूजा की कोटि में आ जाती हूँ | 
पाठकों के भ्रम-निवारण के [लए यह उल्लेख करना आवश्यक मालूम 
पड़ता है कि मैं स्वय मूर्तिपूजक हूँ । हम वस्तुत: पत्थर Tel पूजते, लेकिन पत्थर 
में मत्र द्वारा ईश्‍वर को सत्ता लाकर ईश्वर को पूजते हें । भगवान ने mar ï 
स्पप्टतया कहा है कि निराकार की उपासना कठिन है । अत: जबतक प्राणी- 
मात्र में ब्रह्ममय भावना न हो जाय तबतक मन, वाणी ओर शरीर से मूर्ति 
में भगवान की भावना की उपासना करते ही रहना चाहिए । किन्तु जिस समय 
मनुष्य अभ्यास करते-करते तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर सारी सृष्टि में और जीव- 
मात्र में उसकी सत्ता का अमुभव करने लगे तो उस समय सिर्फ मूति-पूजन ही 
नहीं छट जाता, बल्कि उसके समस्त कत्तव्य समाप्त हो जाते हैं। अतः 
मूति पूजा में आस्था रहने के कारण और निराकार ईश्वर की अनुभूति का 
साधन समभक़र ही मैंने अनेक वार चारों धाम, सप्तपृटि तथा सुदूर अमरनाथ 
की यात्रा ओर पूजा की | अभी कुछ वष पूर्व (सन्‌ १९६६ ई० में) मैंने चौथी बार 
-श्री बदरीनाथ की यात्रा की और पुजन किया । मूति-पूजा की प्रथा बहुत ही लाभ- 
प्रद है और अनेक साधक मूर्तिपूजा द्वारा ईश्वरानुभू।त प्राप्त करने मे समथ हैं । 
सच्चे हृदय से प्र मपूर्वक मूति-पुजन करने से प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है, ऐसा 
मेरा हृढ विश्वास है । किन्तु मूतिपूजा में आस्था रहने पर भी हमें भावना 
के आवेश में वास्तविकता को तिलाञ्जलि नहों देनी चाहिए । giga की 
प्रणालं भले हो वैदिक काल में प्रचलित न हो, किन्तु लाभप्रद और भगवत्प्राप्ति 
“का सुगम माग होने के कारण सवथा ग्राह्य है । अत: इसे इसी हृष्टिकोण से 
-देखना चाहिए । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक काल में प्रतीक-पूजा (मृति पुजा) आयौँ में 
नहीं थी ज्ञान और कर्म सम्पत्ति का प्रभु-अनुग्रह के साथ सामंजस्य ही वेदिक 
भवित का स्वरूप था । धारणा थी कि स्तुति, प्राथना और उपासना-रूपी भवित- 
माग ही साधक को प्रभु के घर पहुँचा देता है--मुक्त कर देता है। वेद के शब्दों 
में इस घर पर पहुँचने के लिए दूसरा कोई मागं नहीं है। वैदिक धर्म के दो 
“मान्य अंग थे- ईदा-स्तृति अथवा स्वाध्याय और यज्ञ । अतः वैदिक आय अग्नि 
'ें ची, यव आदि का हवन कर प्रभु को सर्वव्यापक समते हुए उनकी किसी 
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विभति की स्तति एवं प्रार्थना करते थे | वह प्रभु निश्चित रूप से एक है | वह 
“एक होकर भी अनेक नामों से पुकारा जाता है। ऋग्वेद (१/१६४/४८) में 


कहा गया है कि इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सुपण, गरुत्मान आदि विविध नाम 
एक परमेश्वर के हैं। वेदों ने स्वयं इस तथ्य की घोषणा समय-समय पर 
प्रसंगवश करते हुए स्पष्ट कर दिया हे 

इन्द्र मित्रं वरुगसग्तिमाहु रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एकं सहिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वान मा : ॥ 

(ऋग्वेद १११६४४६) 
यजुर्वेद में भी विभिन्न नामो में एक ही प्रभु को एकता दर्शाते हुए स्पष्ट- 
बया कहा गया है-- 
तदेवार्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 


तदेव शक्र: तद्‌ ब्रह्म ताऽ आपः स प्रजापति: ॥ 
(यजुवे द ३२/१) 


अर्थ--अग्ति वहो है, आदित्य वही है, वायु, चन्द्रमा और शुक्र वही है; 
जल, प्रजापति ओर सर्वत्र व्याप्त भी वही है । 
इसी प्रकार अथवंवेद (२/१/३) भी कहता है-यो देवानां TRA एक 


"एव तं संप्रश्‍ने भूवनायन्ति सर्वा | 


अर्थ-- विभिन्न देवताओं का नामधारी वही एक ब्रह्म है। उसी उत्तम 
प्रकार से पूछने योग्य परमात्मा के प्रति सम्पूण भुवन पहुंचते हैं । 

ने का तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद (३।३७।३)' की घोषणा के अनुसार 

Src का नाम एक वाणी में ही नहीं, किन्तु विविध वाणियों में विविध प्रकार 


का है । 


कुछ विद्वानों के मत में भारत में मूति-पूजा विदेशियों से सम्पर्क के बाद 
चल निकली । इतिहास से ज्ञात होता है कि उत्तर वेदिक काल में यूनान और 


मिस्र से भारत का सम्पक हुआ | इन दो देशों के निवासी बहुदेववाद में 


विश्वास रखते थे और देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ बनाकर उनकी पूजा करंते 
ये । अतः सम्भव है कि उन्हीं लोगों के सम्पक के बाद मूर्तिपूजा की प्रथा इस 
देश में फैली और सर्वप्रथम जैनधर्म के अनुयायियो ने अपने तीर्थकरो की मूतियाँ 


]. नामानि ते शतक्रतो विवाभिगी भिरीमहे | 
` इन्द्राभिमातिषाषाह ये ॥ 
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मन्दिरों में प्रतिष्ठित कीं । भगवान बुद्ध के निर्वाण के सैकड़ों वष बाद जक 
बौद्ध घर्मावलम्बियों के स्पष्टतया दो सम्प्रदाय नीयान और महायान-- हो. 


गए तब महायान, जो वुद्ध का ईश्वर के रूप में ध्यान और उनकी प्राथना करते 
थे, वृद्ध की मूर्ति को स्थान-स्थान पर मन्दिरों में स्थापित करने लगे और कु 
काल बाद हिन्दुओं ने इसका अनुकरण किया । 
कुछ विद्वान शिव को मुलत सेमेटिक देवता मानते हैं, जिनको आर्यो के 
भारत-आगमन के पूर्व द्रविड़ों ने आत्मसात कर लिया था । इसी प्रकार 
गणेश को कुछ विद्वान चीन की संस्कृति से प्रभावित समझते हैं । जो भी हो 
यह ज्ञात होता है कि शिव और उनके परिवार के अन्य देवता--देवी, गणश 
और स्कन्द-- मूलत: अनाय-देवता प्रे और कालांतर में आर्यं और अनाय के 
सम्मिश्रण के बाद सम्मिलित हिन्दू राष्ट्र में देवकोटि में आकर वैदिक रुद्र से 
आत्मसात होकर आर्यों के देवता के सदृश पूजित हुए । पूराणों के अनुशोलन से 
ज्ञात होता है कि राक्षसों (अनार्यो) के उपास्य देवता शिव थे और देवताओं के 
विष्णु थे । अनायं-देवताओं से वर प्राप्त कर अत्याचारी राजाओं का नाश करने 
के लिए विष्णु को विभिन्न अवतार लेने पड़े | इस सम्बन्ध में दक्षिण-भारत म 
सुब्रह्मण्यम्‌ की प्रतिष्ठा और पूजा उल्लेखनीय है और इस सिद्धान्त पर कुछ: 
प्रकाश डालती है । स्वामी कातिक का दक्षिणी नाम सूब्रह्माणियम है । उत्तर- 
भारत में सुब्रह्माणियम (स्वामी कातिक) का एक ही मन्दिर देखने को मिलता 
है, किन्तु दक्षिण-भारत में सूक्रह्माणियम के मन्दिरों को हम विष्णु ओर शिव 
के मन्दिरों के समकक्ष पाते हैं। दक्षिण के लोगों में सुब्रह्माणियम की पूजाः 
विशेष रूप से प्रचलित है । 
ऋग्वेद के पूरुष-सूवत (१०।९०) तथा यजुवे द के ३१वें अध्याय में ईश्‍वर 

के विद्व-रूप का जो वर्णन है, उसके आधार पर अनेक लोग वेद में भगवान की 
सूति की कल्पना करते हैं | सूक्त बड़ा है, अतः यहाँ सिं तीन मंत्र सानुवाद 
दिया जाता है: 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्‌दशाङः गुलम्‌ ॥ 

पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 

उता मृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


mnene 


2 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वैदिक काल [ १७ 


एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँइच पुरुष: । 
पादोऽस्य बिइवाभूतानि त्रिपादस्या मतं दिवि n 
अर्थ--विराट ; अनन्त : Parti ~ 
pe ae ु (ईश्वर) सहस्र (अनन्त) शिरों, अनन्त चक्षुओं और 
aa aa a gl T n (ब्रह्माण्ड) को चारों ओर से व्याप्त करके 
र्‌ अर्गालि-परिमाण अधिक होकर अर्थात ब्रह्माण्ड से बाहर भी 3 0 
डन नक त्‌ ब्रह्माण्ड हर भी व्याप्त होकर 
स्थित है । j 2 
जा कुछ हुआ है और जो कुछ होनेवाला है, वह सव ईश्वर (Gea) ही है । वह 
a का स्वामी है; क्योंकि प्राणियों के निमित्त अपनी कारणावस्था को छोड़कर 
द्वस्थ को करता > उस 9 5 
> ath ही याजा. हं । यह सारा ब्रह्माण्ड उसकी महिमा है। वह तो 
m अपना माड्मा से भो बड़ा है । इस १रुष का एक पाद (अंश) ही यह ब्रह्माण्ड 
ह । इसके अविनाशी तीन पाद तो दिकलोक में Sul 
frr.: qa न भेद 3 
« टिप्पणी : यजुर्वेद के पाठ में थोड़ा मतभेद है । वहाँ पहले मंत्र में 
“सवत: स्पृत्वा' हू । 
इस मंत्र में परमात्मा को सहस्र शीर्ष, सहस्राक्ष और सहस्रपाद अर्थात 
हजारों शिर, हजारों आँख और हजारों पेरवाला अलंकारु-रूप से वर्णित किया 
गया ह । कहने का तात्पर्यं यह है कि सब प्राणियों के शिर, आँख, पग आदि 
उसी परमात्मा के अन्दर विराजमान हैं, इसी से उसे हजारों शिर, आँखों और 
परवाला कहा है । 
अथववेद के कुछ मंत्र ईश्‍वर के शरीर का इसी प्रकार अलंकृत भाषा में 
वणन करते हें | यथा -- 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ | 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
(अथवे० १०।७।३२) 
अर्थात्‌ भूमि जिसका पैर है और अंतरिक्ष उदर है, द्युलोक को जिसने 
अपना शिर बनाया है, उस महान ब्रह्म को मेरा प्रणाम । 
वेद तथा वैदिक साहित्य में परमात्मा के विशाल रूप का ऐसी ही अलंकार- 
युक्त भाषा में अनेक स्थानों पर वर्णन आया है, किन्तु इससे किसी भी प्रकार 
इश्वर का साकारत्व सिद्ध नहीं होता । कतिपय विद्वानों ने वेदों में बहुदेवतावाद 
को माना है, किन्तु किसी भी भाष्यकार ने वेदों में मूर्तिपूजा को प्रमाणित नहीं 


किया है। 
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उपनिषदों में ईशोपनिषद्‌ सवमान्य प्राचीन और वेदकालीन माना जाता है। 
उसमें ईइवर के निराकारत्व का सबंतः सिफ पोषण ही नहीं है, afer साकारत 
का निषेध मी है | 

मानव-जाति के इतिहास में सदा से देवतावाद का विशिष्ट स्थान रहता 
आया है । मूल में देवतावाद एक प्रकार से मनष्य के आदशवाद का ही 
नामान्तर या रूपान्तर था | इसलिए प्रत्येक जाति के देवता या दवताआ 
के स्वरूप में उसके अपने आदर्शो की अनुरूपता स्पप्टतया प्रतिबिम्बत होता हं । 
इसलिए क्र र कर्मों में निरत जाति के देवताओं में क्र रता प्रधान गुण आर सौम्य 
जाति के देवताओं में दया, प्रम असे सौम्य गण देखे जाते हें । वास्तव म किसी 
भी जाति के स्वरूप में और स्वभाव का बहुत कुछ चित्रण उसके देवताओं के 
स्वरूप और स्वभाव के अध्ययन से किया जा सकता है । अग्र जा मे किसी लेखक 
ने कहा 2—Man creates God according to his own image 
अर्थात मनष्य ईश्वर की कल्पना अपनी विचारधारा के अनसार PLATS | 

वैदिक देवताओं के विषय में सबसे पहली बात यही है कि उनमें बहुतों 
का प्राकृतिक आधार प्रायः स्पष्ट है। किन्तु उनके मूल में प्राकृतिक 
आधार होने पर भी, स्त्रोता की तन्मयता के आवेश के कारण 
ga-ga देवताओं में उनके पृथक व्यक्तित्व की पराकाष्ठा के द्योतक JET 
विधित्व का आरोप भी प्रायः मंत्रों में देखा जाता है । देवताओं के हाथ, पर 
आदि अंगों के साथ Saw वाहन, यहाँ तक कि उनकी पत्नियों का भी वणन 
मंत्रों में देखा जाता है। वैदिक देवता पारस्परिक पूर्ण सामंजस्य से काम 
करते हैं । वे समस्त चराचर जगत की न केवल प्राकृतिक व्यवस्था (नहत) 
अमित नैतिक व्यवस्था (सत्य) के भी पोषक और संरक्षक हैं । उनकी सारी 
प्रवत्तियाँ जगत के भद्र और कल्याण के लिए हैं । वे सतत कायशोल el इस 
लिए मनष्यों का वास्तविक कल्याण देवताओं के साथ सर्वथा सायुज्य और 


तादात्म्य में है ।' किन्तु, इन सब AMAT से मूर्तं रूप से इनकी पूजा का संकेत 
भी हमें कहीं नहीं मिलता | 


L उह नो लोक़मननोष विदयान्त्स्वव ञ्ज्योतिरद्यम्‌ स्वस्ति । 
ऋष्वात्‌ इन्द्र स्थविरस्य बाहू उदस्थयाम्‌ शरणा बृहन्त ॥ 


वेद, २४७८) 
अर्थ- इन्द्र, तुम ज्ञानी हो | हमें विस्तीणं लोक में सुखमय और भशूच्य 


आलोकों में भी निविध्न ले जाना । तुम प्राचीन हो । हम तुम्हारे मनोज्ञ और 
बृहत्‌ बाहुओ के ऊपर रक्षा के लिए आश्रित हैं । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वैदिक काल [ १९ 


वेदां में जहाँ-तहाँ ईश्वर की विभूति के रूप में विभिन्न नामधारी देवताओं 
के स्वरूप का वर्णन आया है; किन्तु उपनिषद्‌ में भगवती उमा का हमें दर्शन 
होता है, स्वरूप का कहीं वर्णन नहीं मिलता । उपनिषदों में दस उ 
निषदे (१) ईश, (२) केन, (३) कठ, (४) प्रण, (५) मुण्डक, (६) माण्डक्य, 
(७) ऐतरेय, (८) तैत्तिरीय, (९) छान्दोग्य और (१०) वृहदारण्यक सर्वमान्य हैं । 
ये दस उपनिषद ब्रह्मसमाज के एकमात्र प्राचीन धामिक ग्रन्थ हैं । आयसमाज 
को भी सिफ ये ही दस उपनिषदे मान्य हैं । श्री शंकराचायं ने इनपर भाष्य लिखा 
है । इनका स्थान प्रस्यान-त्रयी-- (१) ब्रह्मसूत्र, (२) उपनिषद्‌ और (३) गीता-_ 
में है । किन्तु श्‍त्रेताइवेतर उपनिषद्‌ की बड़ी प्रतिष्ठा है। इसपर शांकर भाष्य 
भी मिलता है | उपयुक्त ग्यारह उषनिषदे ब्रह्म-विद्या के ग्रन्थ हैं। इनका 
वैदिक साहित्य में बहुत ऊ चा ओर मान्य स्थान है | इन उपनिषदों में हम 
ईश्वर के निराकारत्व का संत्र पोषण एवं साकारत्व का सर्वथा निषेध पाते 
इसकी afte के लिए कतिपय उद्धरण नीचे दिए जाते 


न तत्र चक्षुगंच्छति, न वाग्गच्छति, नो मनो, न विद्मो, न विजानीमो 
यथतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितधि। इति ज्ञश्र म पुवे षां 
A नस्तद्‌ व्यचचक्षिरे । (क्रेन० १।३) 

अथ--न वहाँ आंख पहु चतो है, न वाणी जाती है और न मन, इसलिए 
उसको नहीं जान सकते हैं, जिससे उसका उपदेश किया जा सके. वह ज्ञात वस्तुओं 
से पृथक है ओर अज्ञात से भी भिन्न है | एसा पूव आचार्यो से सुनते हैं, जो 
हमको उसका उपदेश करते हैं । 

उपयु क्त उपनिषद्‌-वाक्य में यह सुस्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि परमात्मा 
आकार-रहित होने के कारण इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने की वस्तु नहीं 
अशरीरं शरीरेष, अनवस्थष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
(कठ १।२।२२) 
देवानां भद्रां सुमतिऋ ज,यता देवानां रातिरभि नो नि वत्त ताम्‌। 
देवानां सख्यमुप संदिम वयं देवा न आयुः प्र fata जीवसे ॥ 


(ऋग्वेद, १।८६।२) 
अर्थ-यजमान-प्रिय देवता लोग कल्याण-वाहक अनुग्रह हमारे सामने ले 


आवे और उनका दान भी हमारे सामने आए। हम उन देवों का अनुग्रह 
प्राप्त करे और वे हमारी आयु बढाएँ | 
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अर्थ--वह परमात्मा लोगों के शरीर में रहते हुए भी स्वयं शरीर-रहित 
है । बदलनेवाली वस्तुओं में एकरस है । उस महान्‌ विभु आत्मा को जानकर 
घीर पूरुष शोक-मुक्त हो जाते हैं । 
अब्पक्तात्त, परः पुरुषो व्यापकोऽलिङग एव च । 
यज्ज्ञात्वा मुञ्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति । 
(कठ २।३।८) 
अर्थ--जीव और प्रकृति से भी सूक्ष्म परमात्मा है, जो. कि व्यापक और 
चिह्न-रहित निराकार है । जिसको जानकर मनुष्य दुःखों सें छूट जाता है और 
अमृतत्व को प्राप्त होता हे | 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गृहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पद्यति वीतश्ञोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ 
(कठ १।२।२०) 
अर्थ ब्रह्म सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म है । बड़े से भी बड़ा है । वह इस 
प्राणी के हृदयाकाश में स्थित है । उस आत्मा)की महिमा को बुद्धि के निर्मल 
होने से निष्काम एवं शोक-रहित प्राणी देखता है । 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्ष,षा पश्यति कश्चनेनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
(कठ २।३।९) 


अर्थ--इस ब्रह्म का कोई रूप सामने नहीं है और न आँखों से कोई देख 


सकता है । यह हृदय, मन तथा बुद्धि से ज्ञात होता है। जो लोग इसे जानते 
हैं, वह अमृत हो जाते हैं । 
यत्तदद्र इयमग्राह यमगोत्र मचक्ष_:श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभु सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्‌भूतयोनि परिपञ्यन्ति धीराः ॥ 
(मुण्डक UNR) 


अर्थ जो परमात्मा न देखा जाता है, न पकड़ा जाता है, जिसका कोई 


गोत्र नहीं, वणं नहीं, जिसके न नेत्र हैं, श्रोत्र, न हाथ, न पाँव हैं, वह नित्य 


है, व्यापक है, सवगत है और बड़ा सूक्ष्म तथा अव्यय है | उसी जगत के निमित्तः 


कारण ब्रह्म को धीर पुरुष सर्वत्र देखते हैं । 
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दिव्यो हू यम (त्त: पुरुषः स बाहू याभ्यान्तरो ह्यजः | 
अप्रमाणो ह.यमनाः WAY g यक्षरात्परतः पर: ॥ 
(मुण्डक २।२।२) 
अर्थ--वह ब्रह्म निश्चय ही प्रकाशमान, मृति-रहित, सवंव्यापक, बाहर और 
"भीतर सर्वत्र वतमान, जन्म-रहित, प्र [ण-रहित, मन से शून्य, पवित्र, सूक्ष्म अवि- 
नाशौ प्रवृत्ति और जीव से सूक्ष्म है । 
न चक्षुषा Wat नापि वाचा नान्येदे वेस्तपसा कर्मणा वा। 
'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसरवस्ततस्तु तं प्यते निष्कलं ध्यायमानः । 
(मुण्डक ३।१।) 
अर्थ--वह ब्रह्म आँख से ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसे न वाणी से, न 
अन्य इन्द्रियों से, न तप से और न कम से ग्रहण किया जा सकता है । अपितु 
ज्ञान की महिमा से शुद्ध अन्त:करणवाला होकर ध्यान करता हुआ ही उस 
'कला-रहित ब्रह्मा को देख सकता है । 
तिलेष, तेलं दधनीव सपिरापः स्रोतःस्वरणीष,चाग्निः | 
एवमात्मात्मनि गृह्‌ यतेऽसौ सत्येनेनं तपसा योज्नुपश्यति ॥ 
(इवेताइवेतर १।१५) 
अर्थ--जिस प्रकार तिलों में तैल, दही में घी, स्रोतों में जल और काष्ठ में 
अग्नि पेरने, विलोने, खोदने और रगड़ने से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार जो 
पुरुष सत्य और तप क द्वारा इसे बार-बार देखने का प्रयत्न करता है, उसे यह 
आत्मा आत्मा में दिखाई देती है | 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पइ्यत्यचक्षः स CTT: । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र यं पुरुष महान्तम्‌ ॥ 


(इवेताइवेतर ३।१६) 
अर्थ--वह बिना हाथ के सबका ग्रहण करनेवाला तथा बिना पाँव के बेग 


'वाला है। बिना नेत्र के देखता और बिना कान के सुनता है । वह हर एक 


जानने योग्य वस्तु को जानता है, पर उसका अंत जाननेवाला कोई नहीं । ज्ञानी 


“लोग उसको मुख्य महान्‌ रुष कहते हैं । 


सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विइवस्य ख्रष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तसेति ॥ 
(इबेताइबेतर १।१४) 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२२ ] भारत में प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


अर्थ--वह ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है । वह इस जगत और इसके प्रत्येक 
पदार्थं में व्यापक है! उसी ने इस विश्‍व और इसके ख्पवाले पदार्थ को रचा 
है । वह सारे संसार को घेरे हुए है । उसी कल्याणःस्वरूप प्रभु को जानकर 
मनुष्य अत्यन्त शांति को प्राप्त होता है | 

उपयुक्त समस्त उपनिषद्‌-वाक्य जहाँ परमात्मा को सुस्पष्ट रूप से निरा- 
कार वर्णन करते हैं, वहाँ यह भी बताते हैं कि उसे शुद्ध अन्तःकरण सं व्यान द्वाराः 
ही जीवात्मा में ग्रहण किया जाता है । इस प्रकार बेद और उपनिषद्‌ परमात्मा 
को सुस्पष्ट रूप से निराकार वर्णन करते हैं और यह घोषित करते हैं कि जीवात्मा 
शुद्ध अन्तःकरण से ध्यान द्वारा उसको प्राप्त कर सकता है । साकार वस्तु 
के लिए स्थान की जरूरत होती है, परन्तु वेद ओर उपनिषदों के वणन से 
परमात्मा के किसी स्थान का कहीं उल्लेख नहीं है । अतः हम इस निष्कर्ष पर 
पहु चुत हैं कि वेदिक काल में साकार ईश्वर की भावना जाग्रत नहीं हुई थी, जो. 
मृति-पूजा के लिए आवश्यक है । 


डॉवटर राघवेन्द्र वाजपेयी का विचार है कि भारतीय म्‌तिकला में अपनी परि- 
पक्वता तथा पूर्णता शु गकाल तक पहुच चुकी थी । लखनऊ संग्राहलय में 
मथुरा स प्राप्त बलराम की संग्रहीत प्रतिमा ही ब्राह्मण धर्म की प्रथम प्राप्त प्रतिमा 
मानी जाती है । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार यह्‌ “'हिन्दूधमं का प्रथन: 
प्राप्त चिहन है । भीटा से प्राप्त शिव का पंचमुखी लिग भी लगभग इसी काल. 
(ई० To दूसरी शती) का है |” 


a 


ई० पू० दूसरी सदी में पतंजलि ने मृतियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया. 
है । आपने वसुदेव, शिव, विष्णु तथा आदित्य का उल्लेख किया है | इन देव- 


ताओ की प्रारम्भ से ही प्रतिमाओं के माध्यम से पूजा हुई है, जबकि वेदकालीन 


प्रकृति के देवता- इन्द्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य आदि-- की मतियाँ नहीं बनाई: 


जाता था | 


अत: स्पष्ट है कि वेदकालीन हिन्दू मूति-पूजक नहीं थे और प्रकृति के. 


देवताओं की उपासना मंत्रों द्वारा किया करते थे | 
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अनार्य-देवता का वेदिक रुद्र के साथ आत्मसात 


वैदिक आर्य निश्चित रूप से प्रतीक-पूजक नहीं थे ।' जब वे पूर्वं की ओर 
वढ॒ तव उनका अनायों के साथ सम्पर्क भी बढ़ा | अनेक युद्ध हुए, जिनका वर्णन 
हमें ऋग्वेद में ओर उसके बाद पुराणों में मिलता है । अन्त में आर्यों की विजय 
हुई । विजित पर तो विजेता को संस्कृति का रंग चढ़ा ही, परन्तु विजेता भी 
THI न वच सके । संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि पराजित अनाय विजेता 
आर्यो के साथ घुल-मिल गए ओर उनका पृथक व्यक्तित्व लुप्त हो गया । परन्तु 
यह सम्मिश्रंग दो समान रूप की सभ्य जातियों का सम्मिश्रण था; क्योंकि ऋग्वेद 
के मंत्रों तथा सिन्त्रु-घाटो की खुदाई से स्पष्ट है कि जिनकी पराजय हुई थी, 
उनकी सभ्यता आयोँ की सभ्यता से कुछ आगे ही बढी हुई थी । अतः स्वभावतः 
इस सम्मिश्रण से दोनों जातियाँ एक-दूसरे से प्रभावित हुईं । कुछ विद्वानों का 
विचार है कि अथववेद का संकलन आय अताय सम्मिश्रण के बाद हुआ ओर 
इसलिए पहले के कुछ ग्रन्थों में सिर्फ तीन वेदों का ही उल्लेख है । 

अनार्यो का वैदिक आर्यो के साथ सम्मिश्रण का सबसे प्रमुख परिणाम यह 
हुआ कि वैदिक आयौँ के देवताओं ने अनाय देवताओं को आत्मसात कर लिया । 
सिन्तरु-घाटी में पाई गई एक मूर्ति पुरुष देवता के दोनों ओर व्याघ्र, घोड़ा ओर 
Har दिखाए गए हैं ओर सिंहासन के नीचे दो हिरनों का चित्र भी है।इस 
प्रकार वह देवता पशुपति के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं । ज्ञात होता है कि 
जव आर्यों ओर अनार्यो का सम्मिश्रण हुआ, तब इस देवता का वेदिक रुद्र के 
साथ आत्मसात हुआ और उसके उपासक रुद्र के उपासक माने जाने लगे । “अतः 
जब इस देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात हुआ तब लिगोपासना रुद्र 
को उपासना में समाविष्ट हो गई । पहले-पहल तो यह बात जरा विचित्र-सी 


l. (a) Maz Muller : Chips From a German Workshop, _ 
Vol. I, P. 38 


(b). Macdonell : Vedic Mythology, pp. 7—9: 
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लगती है कि आयौं ने जिस प्रथा को गहित समझा था (ऋग्वेद ७।२१।५; 
१०।६६।३) उसी को उन्होंने अपने देवता की उपासना का अंग बन जाने 
दिया । लिंगोपासना एक बडी प्राचीन प्रथा थी और दूर-दूर तक इसका प्रचार 
था ॥ इसकी परम्परा इतनी प्रबल थी और जिन लोगों में इसका प्रचार था, 
उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि आर्य संभवतः इसका पूण रूप से दमन नहीं 
कर सके | इसके साथ स्वयं आर्यों की अपनो उर्वरता-सम्बन्धी विधियाँ थीं 
ओर रुद्र भी उर्वरता के देवता थे | अतः आर्या के कुछ ऐसे वर्गो ने, विशेषत: 
उन वर्गों ने, जिनमें ऐसी sacar सम्बन्धी विधियों का सर्वाधिक प्रचार था और 
जिनका .सिन्धु-घाटी के लोगों से सबसे अधिक सम्पर्क हुआ, इस प्रथा को 
स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं समझी । आखिर इस प्रथा का एक ऐसी 
जाति में सम्मान था, जो आर्यों से कम सभ्य नहीं थी, और फिर उर्वरता 
सम्बन्धी होने के नाते वह वैदिक आर्यों के जनसाधारण के धार्मिक आचार: 
विचार के सवथा प्रतिकूल नहीं थी । इस प्रकार लिगोपासना का आर्यो में प्रचार 
हुआ । 

“आयौँ ने इस प्रकार लिगोपासना को स्वीकार तो कर लिया, परन्तु शीघ्र 
ही उन्होने उसके मूल स्वरूप को बिलकुल पलट दिया | अपनी सूल धार्मिक 
विचारधारा का पृष्ठभूमि न रहने के कारण आर्य धमं में प्रगतिशील विचारों 
के प्रभाव में आकर लिंगोपासना में ऊछ-न-कुछ Tawa तो आना ही था | 
यद्यपि एरातनता के आदर से आयो ने उसके बाहरी आकार को तो वनाए रखा; 
तथापि धीरे-धीरे उसके सारे स्वरूप को बदल दिया | पुराने जननेन्द्रिय-सम्बन्धी 
विश्वास और आचार मिटते गए । लिग-मुतियों का आकार भी यहाँ तक रूढि- 
गत हो गया कि उनका मूल रूप पहचाना भी नहीं जा सकता था, और अन्त में 
भगवान शिव का लिग एक प्रतीक-मात्र होकर रह गया--उनके निगु'ण स्वरूप 
का केवल एक संकेत |?” 


भारतोय अताय॑ भले ही चिइन-पूजक रहे हों; किन्तु वैदिक साहित्य के पठन 
से स्पष्ट होता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कार का आधार इन्द्रिय-संयम, 


ब्रह्मविद्या और ब्रह्मचर्य रहा है। शिएन-पुजा सर्वथा इसके विपरीत और 
घृणास्पद है । प्राच्यविद्या कें विद्वान इ० एम० हैवेल का कथन है कि असभ्यो की 
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_शिश्न-पूजा कों शिव-लिंग के साथ मिलाना अनुचित है । अतः जब उत्तर वैदिक 
काल में अनेक संघर्षो के वाद आयं अनार्य घुल-मिल गए और अनायों के देवता 
का आत्मसात वैदिक रुद्र से हो गया तब स्वभावतः दृष्टिकोण में आमूल परि- 
वत्तन हो गया और लिंग शिइन का रूप न रहकर ब्रह्म का प्रतीक वनकर 
विभिन्न अर्थो में व्यव त होने लगा | 

अतः परवर्ती संस्कृत साहित्य और विशेषकर उपासना तथा साधना में 
'लिग' और ' योनि? शब्द काहुप्रयोग साधारणतः वस्तु के बोधक चिह्न और उत्पत्ति 


` स्थान के अर्थ में हुआ ; जन्लुओं की प्रजननेन्द्रिय के अर्थ में इसका बहुत संकुचित 


और समीति प्रयोग हुआ । कोष-ग्रन्थ शब्दों के अर्थ और प्रयोग का निर्धारण 
करते हैं । 'लिंग' शब्द का अर्थ मेदिनीकोषकार इस प्रकार करते हैं--- 
लिङ गचिह्वाऽनुमाने च सांख्योक्तप्रकृतावपि । 
शिवमूत्तिविशेष॑ च मेहनेऽपि नपु सकम्‌ ॥ 
अर्थ-- लिग -शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है--चिह्‌ न, अनुमान, सांख्य 
की प्रकृति, शिव की एक प्रकार की ata ओर झिइन के अर्थ में भी । यह नउ सक 
लिंग का शब्द है । इस इलोक में आए शब्द “अपि' से लेखक का मंतव्य 
है कि शिश्न के अथं में भा कभी-कभी इसका प्रयोग होता है । किसी कारण 


“से उत्तर भारत में आज इस कभी-कभी” या “भी” ने साधारण प्रयोग का रूप 


ग्रहण कर लिया है और इसके चिल्वादि व्यापक अर्थ में बोलचाल की भाषा में 
गोण और प्राय: अप्रयुक्त हो गए हैं |! 

अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान काल में लिंग को पूजा शिइन-पूजा है अथवा 
ब्रह्म के प्रतीक-रूप में पुजा है। इसपर अनेक विद्वानों ने अपना-अपना मत 
व्यक्त किया है । यूरोप के कतिपय देशों-आयरलैंड, इंगलैंड, ग्रीस--तथा fre, 
जापान आदि सभी देशों में शिइन-पूजा का प्रचार था । उसी के आधार पर मिस्टर 
केनेडी ने अपने ग्रन्थ “Hindu Mythology’ (हिन्दू मिथोलॉजी) के पृष्ठ ३८ 
पर लिखा है कि भारत में भी लिग-पूजा के नाम पर शिइन पुजा और वेदी के 
रूप में स्त्री-योनि की पूजा होती थी । श्रोगोपीनाथ राव केनेडो के मत से 
सहमत हैं । गुडीमलम में अति प्राचोत और यथार्थ-रूपी लिग-मूति मिलो है । 
¥ वह शिइन की मूर्ति है। शिश्न की सूति वहाँ कंसे और कहाँ से 


l. डॉक्टर जनादन मिश्र : भारतीय प्रतीक-विद्या 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६ ] भारत में प्रतोक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


आई और इसके लानेवाले कौन थे, यह कहना कठिन है । किन्तु यह ज्ञात 
होता है कि “जननेद्धियो की उपासना का प्राचीन सभ्य संसार में बहुत प्रचार 
था । आदिमानव के मस्तिष्क पर समस्त पार्थिव जीवन की आधारभूत प्रजनन- 
प्रक्रिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा | इसके अतिरिक्त आदिमानव के ANS 
विवेक ने मंथुन-कर्म और पशुओं तथा धान्य की उवंरता के बीच एक कारण- 
कार्य सम्बन्ध स्थापित कर दिया । इसी से लिगोपासना का प्रादुर्भाव हुआ, 
जिसका एक रूप जननेन्द्रियों की उपासना है ।”' 
जो भी हो, वर्तमान काल में भारत में जो लिग-पूजा होती है, वह शिश्न 
के रूप में नहीं, किन्तु शिवजी के प्रतीक के रूप में जैसा हम ऊपर कह आए 
हैं, भारत के मान्य और प्रतिष्टित साहित्य में लिग विभिन्न अर्थ में लिया गया है 
भौर कुछ १राणों को छोड़कर, जिनपर हम आगे विवेचन करेगे, कहीं भी farga- 
देव के रूप में नहीं आया । निम्तांक्ति उद्धरणों से इसकी ५प्ट हो जादी है : 
वेदान्त-सूत्र का भारतीय घम-ग्रन्यो में एक प्रमुख और मान्य स्थान है । 
इस ग्रन्थ में बोधक रुकेत के अथ में ‘fan’ शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है, 
भौर उनमें कहीं चिह्न या प्रमाण के अर्थ में और कहीं लक्षण के अर्थ में आया 
है । यथा-- 
क्षत्रियत्वा वगतेइचोत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ गात्‌ । 
यहाँ लिङ्गात्‌ क्षत्रियत्व-सूचक fae या प्रमाण का बोधक है । कहीं-कहीं 
( १/१/२३; १/१/३१; १/४/१६; २/३/१३; ३/२/११; ३/२/२६; 
३/३/४४; ३/४/३४; ३/४/३३; और ४|३/४ ) लक्षण के अर्थं में आया है । 
उदाहरणार्थ तदामध्यार्नोदवतु तालिङ गात्सः ( २।३।१३ ) अर्थात्‌ उन तत्वों 
का भलीभाँति चिन्तन का कथन होने सेतो वह परमात्मा ही उन सबकी 
रचना करता है; क्योंकि उवत लक्षण उसी के अनुरूप हैँ । उपयुक्त स्थलों में 
एक स्थान पर भी सूत्र में आए हुए “लिंग? शब्द का कहीं भी शिश्न के रूप में 
व्यवहार नहीं किया गया है । 
इसी प्रकार वैशेषिक दशन के अनेक सूत्रों ( ४८, ७५, ७८, १०५, . 
१८२, और ३४६ ) “लिंगः में शब्द का प्रयोग निगु'ण ब्रह्म तथा fag के रूप में 
हुआ है। उदाहरणार्थ--बेदा लिङ गाय ( १८२ ) अर्थात वेदों में चिह.न 
]. शेवमत, Yo २६ 
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पाए जाने से । सतालिङ गाध्मावात्‌ ( १०५ ) अर्थात्‌ कोई लिंग ( चिह्न ) वहीं: 


पाया जाता, जिससे शब्द को अविनाशी वा नित्य मान सकें । 


उपनिषदों में भी चिह्न, प्रमाण या लक्षण के रूप में “लिंग! शब्द का प्रयोग. 


हुआ है | 
अत्यक्तत्त, परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ ग एक्य । 
यज्हात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छिति ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २।५।८) 


अर्थात्‌ अव्यक्त प्रवृत्ति से पुरुष श्रेष्ठ है, जो सर्वव्यापक और अलिंगः 


( चिह्व-रहित ) है, जिसको जानकर प्राणी मुक्त होता है । 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ गम्‌ । 
न कारणम्‌ करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ 
(इवेताइवेतरोपनिषद्‌ ६।६) 
अर्थात्‌ न उसका कोई पति है, न शासक, न लिंग ( चिह्न ), न कारण, 
न कारण के स्वामी का स्वामी, न अधिक ओर न उत्पन्त करनेवाला । 
शिवोपनिषद्‌ तथा सदानन्दोपनिषद्‌ में-जिनकी गणना मुक्तिकोपनिषद्‌ 
में वणित १०८ उपनिषदों में नहीं है--भी लिंग का जो उल्लेख आया है, उससे 
शिश्तदेव का अथं नहीं निकलता है । यथा-- 


हृदयान्तःकरणं ज्ञेयं शिवास्यायतनं परम्‌ । 
हृत्परमं वेदिका तत्र लिङ, गभो ङ कारमिष्यते ॥ 
(शिवोपनिषद्‌ १।२४) 
अर्थात्‌ हृदय में अन्तःकरण ( मन ) ही शिव का सर्वश्रेष्ठ निवास-स्थान 
है । वहाँ ६ दय-कमल वैदिक ऊँ है ओर ऊंकार लिंग है । 
यहि लिड ग सकलं सकल निष्कलं-निष्कलं च स्थूल सूक्ष्म च तत्परम्‌, 
स्थूले स्थूले । सूक्ष्मे सूक्ष्म कारणं तत्परं च । 
आत्मानमराण कृत्वा प्रणवं यचोत्तरायणम्‌ | 
ध्याननिर्मथनादेव पाशं दहति मानवः । 
अन्तबहिश्चतुलिङ ग विधत्त यस्तु शाश्वतम्‌ ॥ 
(सदानन्दोपनिषद्‌) 
— . आदयार ५स्तकालय, मद्रास द्वारा प्रकाशित “अप्रकाशिता उपनिषदाः” 
Jo क्रमशः ३२६ तथा ३८८-८९ 
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अर्थात्‌ यह जो लिंग है, वह साकार, साकार-निराकार और निराकार है । 
स्थूल, सूक्ष्म और उससे परे है । स्थूल में स्थूल, सूक्ष्म में सूक्ष्म और इनसे परे 
अर्थात्‌ इनका कारण है | 
टिप्पणी--यहाँ लिग ब्रह्म का बोधक है । 
आत्मा को नीचे की अरणि ( अग्नि-मन्थन का काष्ठ) और ऊकार को 
ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान से मथने पर मनुष्य बन्धन को जला देता है । 
इसे लिग' कहा जाता है । 
लिङ्ग {राण ने भी शिइन को देव के रूप में नहीं माना है | यथा 
लयं गच्छन्ति भूतानि संहरे निखिलं यतः । 
सृष्टिकाले पुनः सृष्टिस्तस्माल्लिङ गम्‌ दाहृतम्‌ ॥ (aes) 
अर्थात्‌ प्रलयकाल में सारी सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः 
-सृष्टि-काल में जिससे सृष्टि होती है, उसे लिग कहते हैं । 
आध्यात्म रामायण ( अरण्य सर्ग ३/२५-२६; अयोध्या १/२०-२१; 
किकिष्न्धा ३/२३-२५; ) में 'लिग' शब्द आया है । किन्तु कहीं भी शिश्न का 
“बोधक नहीं है । यथा-- 
त्वदाभासोदिताज्ञानमव्याकृतमितीयंते । 
तस्मान्महांस्ततः सूत्रं लिङ. ग सर्वा त्मक aa: ॥ 
wes कारइच बुद्धिइच पञ्चप्राणन्द्रियाणि च। 
लिङ. ग मित्युच्यते प्राज्ञ जन्मम्‌ त्युसुखादिमत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ( नारद राम से कहते हैं ) तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित अज्ञान 
अव्याकृत कहलाता है । इससे सूत्र रूप सर्वात्मक लिग, उससे अहंकारं, बुद्धि, 
पञ्च प्राण और पाँच इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं | बुद्धिमान लोग इन्हें लिग कहते 
हैं । जन्म, मृत्यु, सुख इत्यादि इनके साथ लगे हुए हैं ( अयोध्या, सर्ग १, इलोक 
२०-२१ ) 
बु द्वी न्द्रिया दिसामीप्या दात्मनः संसृतिर्बलात्‌ | 
आत्मा afas गं तु मनः परिगृह यत तदुद्भवान्‌ ॥ 
किष्किन्धा, सर्ग ३३२३-२४ 
अपनी सूष्टि, बुद्धि, इन्द्रिय इत्यादि की समीपता के कारण आत्मा अपने 


“लिंग, मन का ग्रहण करके कामोपभोग करती हुई गुणों के वश में पड़ 
जाती है | 
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अनायं-देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात [ २९. 


तंत्रालोक ( आहिक ४, कारिका १३१ ) में “लिंग” शब्द की व्याख्या इस. 


प्रकार है— 
लिङ गशब्देन विद्याद्धिः सृष्टिसंहारकारणम्‌ । 
लयादागमनाच्चाहुर्भवानां पदमव्ययम्‌ ॥ 
एकस्य स्पन्दनस्येबा त्रधा भेदव्यवस्थितिः । 
अत्र लिङ ग यदा तिष्ठेत्‌ पुजाविश्रान्तितत्परः ।? 
अर्थ-- विद्वान कहते हैं कि “लिंग” शब्द से सृष्टि ओर संहार के कारण का 
ज्ञान होता है। ल से लय और ग से आगमन अर्थात्‌ विकास का बोध होने के 
कारण यह सृष्टि के अव्यय पद का बोधक है । पूजा में स्थिर होकर जब लिंग 
पर मन स्थिर होता है, तब ( बोध होता है ) कि एक ही स्पन्दन के तीनों भेद 
इसमें स्थिर हैं । अतः मनीपिगण कहते हैं 
लाभं गच्छन्ति भूतानि संहारे निखिलं यतः: । 
सृष्टिकाले ga: सृष्टिस्तस्माल्लिङ गमु दाहृतम्‌ ॥ 
(लिगपुराण acis) 


प्रलयकाल में सारी सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पूनः सृष्टिकाल 


में जिससे सृष्टि होती है, उसे लिग कहते हैं । 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि far शब्द का व्यवहार बोधक चिह्न 
के अर्थ में हुआ है और वह ब्रह्म-वोधक faga माना गया है, न कि शिश्त | 
ब्रह्मोपासना के प्रधान साधन के रूप में पुराणादि में लिंग की नाना प्रकार से प्रशंसा 
की गई है और इसके द्वारा उपासना का विधान भी किया गया है । यथा-- 
आदिमध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगिणाम्‌ । 
(सौर पुराण ४२।४१) 
लिंग का आदि, मध्य और अन्त नहीं है । यह संसार-रोग के रोगियों के 
लिए भेषज (दवा) है | 
प्रणवेनेव मन्त्रेण पुजयेल्लिङ गम्‌ धेनि । 
(सौर पुराण ४२।४२) 
लिग के मस्तक पर ऊ कार से पूजा करे । 
शिवोपनिषद्‌ (२।३९) में लिग के निर्माण और स्थापना की विधि दी गई 
है । उससे शिइन की तनिक भी झलक नहीं मिलती । कहा है-- 
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अधोभागे स्थितः स्कन्दः स्थिता देवी च मध्यतः ' 
उध्वं रुद्रः क्रमाद्वापि ब्रह्माविष्णुमहेशवरः N 
एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयो गुणा: । 
एत एव त्रयो वेदा एत श्रन्याश्रिते त्रिधा॥ 

(लिंग के) निम्न भाग में स्कन्द रहते हैं, बीच में देवी रहती है और ऊपर 
कै भाग में रुद्र हैं। अतः यह क्रमश: ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं । ये ही 
तीनों लोक हैं, ये ही तीनों गुण हैं, ये ही तीनों वेद हैं तथा ओर जो कुछ 
तीन रूपों में वत्त मान हैं। ओंकार के अ, उ, म रूप में ब्रह्म का स्थूल रूप 

| माना गया है और इसीलिए ओइम्‌ की उपासना ब्रह्म को उपासना कही गई है । 
। “लिग के तीनों भाग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होने के कारण समस्त 
| रूप से ओंकार के प्रतीक हैं । 

ग्रन्थों के अनुशीलन से यह भी ज्ञात होता है कि लिग' शब्द का व्यवहार 
विभिन्न रूप और अर्थ में आया है, यथा--इन्द्र लिग, आग्नेय लिग, याम्य-लिग, 
ऐन्द्र-लिग, वायु-लिग, वरुण-लिंग, कुबेर लिग, वेष्णव-लिंग, देह-लिग, बोध-लिग, 
देवी लिग, पार्थिव लिग आदि-आदि । 

निराकार और ओंकार-स्वरूव ब्रह्म के कल्पित रूप को और भी अधिक 
स्पष्ट करने के लिए इस पर मुख बना दिया जाता है । कहीं इसपर एक, कहीं 
दो और कहीं तीन और कहीं पाँच मुख बना देते हैं । ब्रह मैक्य के प्रतीक 


ia 


ji > दु 

li स्वरूप एक मुख बनाया जाता है । तीन मुख त्रिगुणात्मक स्वरूप के प्रतीक हैं । 
E इसमें सामनेवाला एक मुख कुछ खुला हुआ रहता है । यह रजोगुण है और 
È N = = र CR 

fe यह रूच्च और तमोगुण को जगाए रहता है । इसकी बाई ओरवाला मुख 
र प्रशान्त मुद्रा में दिखाया जाता है । यह सत्तवगुण का प्रतीक है । दाहिनी ओर- 
A वाला कराल रूप में दिखाया जाता है । यह संहारक तमोगुण का चिह्न है । 
Bi बिना शिवलिंग के यह मूर्ति त्रिमूति कहलाती है । पाँच मुखवाले शिवलिंग 


me 


a 


चार मुख चारों ओर बने रहते हैं और पाँचवाँ मुख प्राय: नहीं बनाया जाता 
है । इसका वर्णन इस प्रकार दिया गया है-- 

मूखलिङ गं त्रिवक्त्रं स्यादेकवक्त्रं चतुमुखम्‌ | 

सन्मुखं चैकवक्त्रै स्यात्‌ त्रिवक्त्रं पृष्ठके नहि ॥ 

पदिचिमास्यं स्थितं शुभ्र कुकुभा मे तथोत्तरे। 

यार्म्य कृष्णकरालं स्यात्‌ प्राच्यां दीप्तर्निसन्निभम्‌ ॥ 
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अनायं-देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात ERR 


पञ्चमं च तथेशानं योगिनामप्पगोचरम्‌ ।' 

किन्तु एक देवता द्वारा किसी अन्य देवता का आत्मसात कर लेने की रीति 
देवकथाओं में कोई असाधारण घटना नटीं है aa तो यह है कि प्राचीन संसार 
में जत्र कभी एक जाति का किसी अन्य जाति पर राजतोतिक प्रभुत्व हो जाता 
था, ओर विशेषकर जव कोई दो जातियाँ मिलकर एक हो जातो थीं, तब देवताओं 
का इथ प्रकार एक-दूसरे द्वारा आत्मसात अनिवाय रूप से हो जाता था । अतः 
जत्र वदिक आर्यो ने आर्येतर जातियों को अपने अन्दर मिलाना आरम्भ किया 
ओर फलस्वरूप स्वभावतः दोनों के जनसाधारण का ही आपस में सबसे अधिक 
सम्पक हुआ, तब आर्यो के जनसाधारण के देवता रुद्र ने भी इन आर्येतर 
जातियों के देवताओं को आत्मसात किया । यह बहुत सम्भव है कि आर्यों के 
सम्पर्क में आनेवाली सबसे पहली आर्येतर जातियाँ हिमालय की उपत्यकाओं 
में बसनेवाली जातियाँ थीं; क्योंकि वे ही उत्तरी पंजाब और काइमीर के पहाड़ों 
में वेदिक आर्यों के निवास स्थान के समीप थीं । इन्हीं जातियों में पूजे जाने- 
वाले किसी देवता का वैदिक रुद्र के साथ सर्वप्रथम आत्मसात हुआ । ज्ञात 
होता है कि इसी कारण रुद्र का वह रूप बना, जो त््पम्बक-होम में दिखाई 
देता है । त्र्यम्बक-होम यजुवे द के सामान्य यज्ञ-विधान से पृथक एक विशेष 
विवि है । ऐसा प्रतीक होता है कि ऋग्वेद के सुकतो के निर्माण-क़ाल के पश्चात्‌ 
आर यजुवे द के सूक्तों के संकलन से ga किसी समय आय-देवता रुद्र के साय 
एक आर्येतर देवता का आत्मसात हो गया था । सम्भवतः हिमालय की उप- 
त्यकाओं में बसनेवाली कुछ जातियाँ इस देवता को पूजती थों । महाभारत ॥ 
के किराताजु नीय प्रसंग से हमें आभास मिलता है कि भगवान शिव का किरातों 
के साथ सम्बन्ध था । उतर-वैदिक काल में शिव का निवास-स्थान हिमालय 
के उत्तर कैलास पवंत पर होना तथा यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय में वित रुद्र 
स्त्रोत्र से भी इस विचार की इष्टि होती है ag निविवाद है कि वेदों में 
सबसे पूराना ऋग्वेद है ओर उसमें भी २से ९ मण्डल सबसे प्राचीन माने 
जाते हैं । बाद में पहले और दसवें मण्डल का संकलन हुआ । कालान्तर में जब 


५. भारतीय प्रतीक विद्या, १० ११५ 


Elements of Hindu Iconography, Madras I9I6, Vol. I, 
Part II, ९. 27. 
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यहाँ आर्य-जीवन का प्रमुख अंग हो गया तव उस सम्बन्ध के विस्तृत वर्णन की 
आवश्यकता हुई, और ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों के साथ अन्य मन्त्रों को जोड़कर 
यजुर्वेद का संकलन हुआ । यजुर्वेद का संकलन दो रूपों में-- (१) शुक्ल और 
(२) कृष्ण प्रचलित हुआ । शुक्ल यजुवे द में सिर्फ मन्त्र हैं, किन्तु कृष्ण यजुवे द 
में ब्राह्मण भाग भी सम्मिलित हो गया है । 
वेदों के बाद ब्राह्माणों ग्रन्थ का स्थान आता है । जिस ग्रन्थ में वेदों के मंत्रों 
का अर्थ-निर्णय किया गया है, जिसमें याज्ञिक अनुष्ठानों के सम्बन्ध में विस्तृत 
विवरण दिए गए हैं, उसका नाम ब्राह्माण-ग्रन्य है। उसमें नाना विषयों के 
आख्यान-उपाख्यान कहे गए हैं । तपोधन और त्यागमूति ब्राह्मणों ने इसका 
संकलन, संस्मरण और सृजन किया, इसलिए इसका नाम “व्राह्मण” पड़ा | 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञ करने की विधि विस्तार से दी गई है । इसी fafa- 
विधान को व्यक्त करने के लिए शुक्ल यजुवेद के स्वतन्त्र ब्राह्मण-ग्रन्थ शतपथ- 
ब्राह्मण की रचना हुई, जो सौ अध्यायों में विभक्त है और उसका स्थान ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में सर्वप्रथम है । उसको तात्कालिक विश्वकोष कहना अनुचित न होगा ! 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में का रुद्र विशेष आवास उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा में कहा गया 
है। ( एतरेय ५।२।६; कोशीतकी २।२; तेत्तिरीय १।६।१०; शतपथ 
५।४।२।१० ) और एक स्थान पर ( एतरेय ५।२२।७ ) उत्तर दिशा से आने- 
वाले एक विचित्र परुष कहकर रुद्र का वर्णन आया है । इन सब आधारों पर 
Bs | Sto यदुवंशी' का विचार है कि “रुद्र के स्वरूप और उनकी उपासना में आर्येतर 
if अंशों के मिल जाने के. कारण उनमें और अन्य देवताओं के बीच जो अन्तर आता 
जा रहा था, उसके भी अनेक संकेत ब्राह्मण-ग्रंथो में मिलते हैं । '' त्र्यम्वक- 
होम में रुट का विशेष वाहन मूषक बतलाया गया है । संकेत एक ही ओर है 
कि ब्राह्मण-ग्रंथो के समय तक रुद्र को अन्य देवताओं से पृथक समझा जाने लगा 
था | वैदिक काल के सामान्य देवगण से रुद्र के इस पृथक्ककरण का रुद्र की 
उपासना के इतिहास और विकास में बहुत महत्त्व है | ब्राह्मण-काल में जब 
वैदिक कमंकांड अपनी प्रौढावस्था को पहुँचा और उसका रूप अत्यधिक विकट 
हो गया, तव वैदिक देवताओं में से अधिकांश का व्यक्तित्व फोका पड़ गया, 
और वे सर्वशक्तिमान्‌ आह वान-मंत्र से सज्जित स्त्रोता के संकेत-मात्र पर चलने 
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अनाय देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात [ ३३ 
वाले होकर रह गए । रुद्र को छोड़ कर इसका एक ही अपवाद है और वह है-- 
विष्णु | परन्तु विष्णु की उपासना की कथा अलग है, और उससे प्रस्तुत विवेचन 
का कोई संबंध नहीं है | रुद्र उरोहितों के इस कर्मकाण्ड की जकड़ में नहीं 
थे, और जेसे-जेसे इनके उपासकों की संख्या बढ़ती गई, इनकी उपासना में कुछ 
ऐसी वातें भी आ गई, जो किचित्‌ आपत्तिजनक थीं; परन्तु वे संभवतः उन्हीं 
लोगों तक सीमित रहीं, जिनमें वे प्रारम्भ में ही प्रचलित थीं । किन्तु दूसरी ओर, 
इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि वेदिक आर्यो में से कुछ ऐसे प्रगतिशील 
विचारक थे, जो कृत्रिम कर्मकाण्ड को आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यर्थ समझते 
थे। वे रूद्र की उपासना की ओर आकृष्ट होने लगे थे और संभवतः इस 
मनोभाव का परिणाम ३्वेताञवेतरोपनिषद्‌ की रचना और उसका व्यापक 
प्रचार था । 

शुक्ल-यजुर्वेद के १६वें अध्या< में जो शतरुद्रिय सूक्त आया है, उसके ६६ 
मंत्रों में रुद्र के विभिन्न नाम आए हैं, जिनमें नोलग्रीव, गिरित्र, गिरीश, गिरि- 
चर, गिरिशम, पशुपति, शंभु और शंकर प्रमुख हैं । ५१वें मंत्र में तो मृगचर्म 
पहने तथा त्रिशूल धारण किए शिव का वर्णन भी है । यथा-- 


मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव । परमे दुक्षऽआयुधं 


निधाय कृत्ति वसानऽआचरपिनाकं बिश्रदागहि । 


अर्थ--हे शिव ! तुम अत्यन्त कल्याण के करनेवाले हो । तुम हमारे 
निमित्त शान्त और श्रेष्ठ मनवाले होओ । हमसे दूर स्थित ऊँचे वृक्ष पर तुम 
अपने त्रिशूल को रखकर, मृगचमं को धारण करते हुए आओ | तुम अपने धनुष 
को धारण किए चले आओ । ( आचायं श्रीराम शर्मा ) 

हे अत्यन्त पराक्रम-युक्त, अतिकल्याणकारी, सेना के पति, आप हमारे लिए 
प्रसन्न चित्त से सुखकारी हों । खड्ग, भूशुण्डी और शतघ्नी आदि शास्त्रों का 
ग्रहण कर मृगचर्मादि की अँगरखी को शरीर में पहिने आत्मा के रक्षक धनुषवा 
बख्तर आदि धारण किए हुए हमलोगों की रक्षा के लिए आइए । ( स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ) 


उपयु क्त . वर्णन से स्पष्ट होता है कि इस रुद्र-स्तुति का संकलन रुद्र के 
अनार्य-देवता से आत्मसात होने के बाद हुआ; क्योंकि अनेक नाम तथा मृगचमं 
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रुद्र को पर्वतों और जंगलों से सम्बन्धित करते हैं । इनके अतिरिक्त “क्ष asia’ 
और al शब्द भी आए हैं । ऋग्वेद में रुद्र मध्यम श्रेणी के देवता दीख 
पड़ते हैं, किन्तु यजुर्वेद में आकर महान्‌ देवता हो जाते हैं और उपयु कत उपा- 
धियों से रुद्र का लोकप्रिय स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । ऋग्वेद का वर्णन भयंकर 
देवता के रूप में आया है | देवता तक उनसे डरते हैं । रुद्र-स्तुति से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि रुद्र के प्राचीन स्वरूप की स्मृति उस समय तक शेष थी और इसी 
कारण इस सूक्त में रुद्र के भयावह बाणों का डर स्तोत्र-कर्तता के मन में अधिक 
है और वह अनेक प्रशंसासूचक उपाथियों से रुद्र को प्रसन्न करने की चेष्टा 
करता है । 

ऋग्वेद (७।५९।१२) तथा यजुर्वेद में एक और महत्त्वपूण नाम 'त्र्यम्बक' 
आया है । पुराणों में शिव को तीन नेत्रवाला कहा गया है ओर वेदों में आए 
हुए त्र्यम्बक शब्द को पौराणिक शिव का ही स्पष्ट उल्लेख मानते हैं | शिवपरक 
टीकाओं में इसका अर्थ तीन नेत्रवाला भी माना गया है ।' यह मंत्र आज 
महामृत्युञ्जय मंत्र के रूप में आदर पाकर साधकों के जप का एक प्रमुख मंत्र 
बन गया है । वैदिक साहित्य और परवर्ती साहित्य में अम्ब? का अर्थ है पिता । 
अतः यदि इसकी व्युत्पत्ति पर ध्यान दें तो त्र्यम्बक का अर्थ होना चाहिए, 
जिसके तीन पिता हैं । वैदिक देवताओं में केवल एक ही देवता ऐसा है, जिस 
पर यह वर्णन लागू हो सकता है और वह है अग्नि, जिसके तीन जन्मों का-- 
पृथ्वी, आकाश और दूयु--वैदिक साहित्य में बहुधा उल्लेख मिलता है । ah 
रुद्र ओर अग्नि का तादात्म्य है, इसलिए सहज में ही स्पष्ट हो जाता है कि यह 
उपाधि वास्तव में अग्नि से चलकर रुद्र के पास आई । कालान्तर में ‘ata’ शब्द 


का मूल अर्थ लोग भूल गए और अम्ब के दूसरे अथं नेत्र को लेकर इसकी धारणा 
पौराणिक शिव के एक महत्वपूर्ण ओर प्रमुख स्वरूप की उत्पत्ति हुई और शिव 
के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई |” 


अतः रुद्र कभी भी विशुद्ध रूप से कर्मकाण्ड के देवता नहीं थे, पर ब्राह्मण- 
ग्रन्थों के समय तक एक प्रमुख देवता बन गए थे, जिसका अपना वास्तविक 


L इस त्र्यम्बक’ शब्द का विभिन्न विचारधारा से किया हुआ अर्थ 
प्रथम परिच्छेद में महामृत्युञ्जय मंत्र को व्याख्या में प्रस्तुत हें । 
2, शेबमत 
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अनायं-देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात [ ३५ 


व्यक्तित्व था वे वैदिक ऋत के मूतमान स्वरूप वन गए, जबकि अन्य देवता 
सवशक्तिमान यज्ञ-विधि के समक्ष क्षीण होते जा रहे थे। इस प्रकार रुद्र का 
पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओं में ऊंचा हो गया और वे वास्तव में महा: 
देव बन गए | इसी कारण जब अथववेद का संकलन हुआ तब उसमें ऋग्वेद की 
अपेक्षा उनका स्थान बहुत अधिक प्रमुख हो गया । अनेक शताब्दी बाद पौराणिक 
काल में शिव के स्वरूप और उपासना के वहुत-से प्रमुख अंश वेदिक रुद्र के 
स्वरूप ओर उपासना से ही लिए गए । ब्राह्मण-ग्रन्थो में बैदिक रुद्र का आवास 
उत्तर और उत्तर-पड्चिम कहे जाने के फलस्वरूप पौराणिक काल में शिव का 
निश्चित वासस्थान कलास बन गया और उसी के चारों ओर अनेक कथाओं को 
रचना हुई । 

बैदिक आयं बडो यज्ञ-वेदियों ओर कुछ अस्थायी मण्डपों से अधिक नहीं 
बनाते थे | इन दोनों में से किसी को भी स्थायी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं 
होता था । यज्ञ-समाप्ति के बाद उनकी भी समाप्ति हो जाती हे--जसाकि आज- 
कल यज्ञोपवीत या विवाह के समय बनते हैं । किन्तु जब वैदिक देवता रुद्र का एक 
ओर हिमालय के आदिवासियों के देवताओं से तथा दूसरी ओर सिन्दु-प्रदेश के 
aay शिइनोपासकों के देवता से आत्मसात हो गया, तब संभवतः आरम्भ 
में लिग-पूजा सीमित रूप में सिर्फ निम्नकोटि के आयो में प्रचलित होती है । 
ज्ञात होता है कि इन दो विभिन्‍न अंचलों के लोगों के सम्पकं के बाद स्थायी 
उपासना-भवनों के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी । जैसाकि प्रथम 
परिच्छेद में लिखा गया है, जहाँ तक मूर्तियों का प्रश्न है, हमारे पास इस बात 
का कोई प्रमाण नहीं है कि मूल आयों ने कभी देव-मुतियाँ बनाई, यद्यपि देव- 
ताओं की कल्पना वे पृरुष-विध से करते थे । समस्त वैदिक धर्म में मन्दिर में 
मूति-पूजा की विधि का कहीं उल्लेख नहीं है ओर न प्राचीन उपनिषदों की 
धार्मिक विचारधारा को उपासना की स्थायी भावना की अपेक्षा थी । सच तो 
यह है कि भारतवर्ष में सदा से ही धामिक ओर आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च 
रूप उसी को माना गया है, जिसमें मन्दिरों और मूर्तियों जैसे area साधनों 
की आवश्यकता ही न पड़ी । अतः जब हम देखते हैं कि अपर-बेदिक धम में 
मन्दिरों और मूतियों- दोनों का बड़ा महत्तव है तब हमें यह मानना पड़ता है कि 
यह महान्‌ परिवत्तन न केवल वैदिक धामिक विचारधारा और उपासना-विधि का 
स्वाभाविक विकास-मात्र है, अपितु किसी प्रबल बाह्‌ य प्रभाव का परिणाम है, । 
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यद्यपि अनार्यो से सम्पर्कं के बाद आर्य-अनार्य के सम्मिश्रण की प्रकिया का 
आरंभ तो हो गया तथापि दीर्घकाल तक उनका अलग अस्तित्व बना रहा । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जो दोनों जातियों के सम्मिश्रण के द्योतक हैं । 
किन्तु इन ग्रन्थों में रुद्र देवता का सिन्त्रुःघाटी के देवताओं और प्रमुखतः: शिश्न- 
देव के साथ आत्मसात किए जाने का कोई संकेत नहीं मिलता । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि व्राह्मण-ग्रन्थों के समय तक सम्मिश्रण पूण छप से व्यक्त नहीं 
हुआ था । इससे यह धारणा प्रबल हो जाती है कि लिग-पूजक सिन्त्रु-घाटोवालों 
के सम्पर्क में आने पर भी अनेक शताब्दियों तक आर्यो ने यद्यपि हिमालय प्रदेश 
के अनार्यो के देवता से आत्मसात कर लिया, तथापि शिइनदेव की पूजा, जिसका 
वड़े अपमान के साथ ऋग्वेद में ( ७।२१।५; १०।९९।३ ) उल्लेख किया गया 
है, आत्मसात नहीं कर सके थे, जिसके परिणाम-स्वरूप ब्राह्मण-काल तक आर्यों 
ने शिश्नदेव की पूजा को अपना लिया ओर तव इसके स्वरूप को ही बदल दिया 
जेसाकि हम पहले कह चुके हैं । इसी के परिणाम-स्वरूप जब मूति-पूजा की प्रथा 
आर्यो में चल पड़ी तव शिव की पूजा साथ-ही-साथ अपनी-अपनी मनोभावना के 
अनुसार, मूरति के रूप में अथवा लिग के रूप में प्रचलित हुई, यद्यपि आज मूर्ति 
के रूप में शिव की पूजा लुप्तप्राय हो गई है। द्वादश ज्योतिलिंगों की 
महिमा इस वात की पुष्टि करती है । 

सिन्चु-घाटी के उुरुप-देवता ओर वेदिक रुद्र के समीकरण का एक बहुत 

बड़ा परिणाम यह हुआ कि आायं-घम में देवी की उपासना का आरम्भ हुआ | 
बैदिक रुद्र का 'अम्विका' नामक एक स्त्री-देवता के साथ सम्वन्ध था । अतः 
जव रुद्र ने सिन्त्रुःघाटी के परुप-देवता को आत्मसात किया तब यह स्वाभाविक 
था कि सिन्त्रुःघाटी की देवी का अम्विका के साथ समीकरण हो जाए । वैदिक 
साहित्य में अम्विका रुद्र की बहन है, स्त्री नहीं । यह वात हमारे अनुमान में 
कोई कठिनाई उपस्थित नहीं करती; क्योंकि देवताओं के ऐसे सम्बन्ध शीत्र ही 
बदल जाते हैं । इस प्रकार सिन्त्रुःघाटी की देवी रुद्र की पत्नी मानी जाने लगी । 
इन दो देवताओं के समीकरण में सबसे बड़ी सुविधा यह हुई कि “अम्बिका” शब्द 
का अर्थं है माता और सिन्धु-घाटी की देवी भी माता मानी जाती थी तथा 
दोनों का सम्वन्ध उर्वरता से था । कालान्तर में रुद्र को पत्नी के रूप में इस देवी 
का पद वैदिक देवताओं की पत्नियों से सर्वथा भिन्न हो गया | अन्य देवताओं 
की पत्तियों का अपना व्यक्तित्व बहुत कम विशिष्ट था, उनकी ख्याति अपने 
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अनायं-देवता का वैदिक रुद्र के साथ आत्मसात [ ३७ 


> A 


पतिदेव के कारण ही थी, किन्नु रुद्र की पत्नी को एक स्वतंत्र देवता के रूप में 
बहुत ऊँचा स्थान मिला | 

स्वतंत्र रूप से उनकी उपासना से भारतवपं में शक्ति अथवा तांत्रिक मत 
का सूत्रपात हुआ । इस सम्बन्ध में हम आगे विस्तृत रूप से प्रकाश डालेगे । 

सिन्त्रु-घाटी के लोगों का आय-जाति से सम्मिश्रण का दूसरा महान्‌ परिणाम 
हुआ कि भारत में मन्दिरों और मूर्तियों की स्थापना आरम्भ हुई । सिन्दु-घाटो 
के लोगों और आर्यों के सम्मिश्रण होने पर तथा इन दोनों के देवताओं का 
परस्पर आत्मसात होने पर सिन्प्रु-घाटी की देवी और उसके सहचर देवताओं के 
मन्दिर, रुद्र की सहचरी देवी और स्वयं रुद्र के मन्दिर माने जाने लगे । इस 
प्रकार देवालय और उसमें स्थापित मूर्ति की पूजा का श्रीगणेश हुआ । 

सिन्त्रु-घाटी के लोगों और आर्यों के एक हो जाने के उपरान्त, रुद्र की 
उपासना ने जो स्वरूप धारण किया, उससे लिगोपासना हृढ़ हो गई | सबसे ASAE 
तो यह वात हुई कि रुद्र के उपासकों की संख्या अत्यधिक वढ गई ओर आज 
सारे भारत में कन्याकुमारी से लेकर सुदूर अमरनाथ तथा केदारनाथ तक एक 
रूप से शिव की उपासना प्रचलित है और इसकी तुलना में मूल आर्य-देवता विष्णु 
तथा उनके प्रमुख अवतार श्री राम और श्रीकृष्ण की उपासना भारत के विभिन्न 
अंचलो में ही मुख्य रूप से प्रचलित है । 

इस सम्मिश्रण का एक और प्रभाव यह पड़ा कि निस्नकोटि के लोगों ने कुछ 
नए देवी-देवताओं को अपनाया । ऐसे देवी-देवता असभ्य जंगली अनायों के द्वारा 
सर्वत्र पूज्य थे । इनकी आकृति पञु-पक्षियों की-सी होतो थी या प्रेत-पिशाच- 
जसे मुह और दाँत होते.थे । ऐसे देवी-देवता प्रायः क्रूरकर्मा होते 
थे। आज भी बहुत-से गाँवों में ऐसे ग्रामदेवों की मिट्टी या लकड़ी को 
मुतियाँ मिलती हैं, और भाँति-भाँति की पूजा द्वारा उन्हे शांत किया जाता है । 
अपने अनाय पड़ोसियों के सम्पर्क से आर्यो में नाग, Ws पर सवार होनेवाली 
शीतला देवी और HA पर चढ़नेवाले भैरव के साथ मूषक-वाहन पर आरूढ़ हस्ति- 
मुख गणेश की भी पूजा प्रचलित हो गई | 
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तीसरा परिच्छेद 
उपनिषद-काल 
>> 


एक जाति का दूसरी जाति के सम्पर्क में आने पर परिस्थितियों के अनुसार 
कभी कम और कभी अधिक समय तक, सम्मिश्रण की प्रक्रिया के जारी रहने 
पर भी, दोनों जातियों को अपने-अपने अलग अस्तित्व का बोध रहता है । यह 
सम्मिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे होती है और दीघं काल तक होती 
रहती है । अतः इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना संभव नहीं है । सिन्धु- 
घाटी के लोगों तथा हिमालय-प्रदेश के आदिनिवासियों के सम्मिश्रण की प्रक्रिया 
का प्रारम्भ तो उसी समय हो गया होगा जब उनका आर्यों के साथ सम्पर्क 
हुआ; किन्तु ज्ञात होता है कि दोघं काल तक उनका अलग अस्तित्व बना रहा | 
आर्य विजेता थे । अत: स्वभावतः. उनमें बड़प्पन का अभिमान था । सती-दाह 
की कथा से हमें इस सम्बन्ध का एक प्रबल संकेत मिलता है । ज्ञात होता है कि 
जब अनेक शताब्दियों के संघर्ष के पश्चात्‌ आय और अनाय विवाह-सूत्र में बंधने 
लगे तब उसी सिलसिले में आयं-नरेश दक्ष प्रजापति की पत्री सती का विवाह 
गन्धर्व देश ( तिब्बत )-निवासी शंकर से हुआ, जो कालान्तर में वेदिक देवता 
रुद्र में विलीन हो गए । विवाह-सम्बन्ध हो जाने पर भी आय-सभ्यता और संस्कृति 
को महानता को दक्ष भूल नहीं सके थे; पूर्व संस्कार-पू्ण रूप से मौजूद था । अनार्यो 
को बराबर का अधिकार और सम्मान देने के लिए वे प्रस्तुत नहीं थे । अत: यज्ञ 
में शंकर को न तो मर्यादापूर्ण स्थान दिया और न निकटतम सम्वन्धी होने पर 
भी उन्हें निमंत्रण ही दिया । किन्तु बिना निमंत्रण पाए, इस धारणा के अनुसार 
कि ‘faa, प्रभु, पितु, गुरु गेहा | जाइए बिनु बोले संदेहा ॥॥'-सती बिना बुलाए 
पति-गृह चली गई | यद्यपि वहाँ उनका स्वागत नहीं हुआ, तथापि अपने अप- 
मान का उन्ह क्षोभ भी नहीं हुआ । किन्तु, जब सती ने अपने पूज्य पति की वहाँ 
अवमानना देखी तव पति के अपमान के प्रतिकार में तथा आर्य-संस्कृति के अभि- 
मान के फलस्वरूप दोनों जातियों के बीच के मनोमालिन्य को दूर करने के 
उद्देश्य से इस अन्यायपूर्ण कार्यं का विरोध करने के उपरान्त यज्ञ-कुण्ड में कूद 
कर आत्म-बलिदान किया । इसके फलस्वरूप आर्यो और अनार्यो का उत्तर- 
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उपनिषद्‌-काल ॥ ३९५ 


भारत में संघर्ष gel हुई दीप-शिखा की तरह अन्तिम वार प्रज्वलित होकर. 
अन्त में स्थायी खूप से आयं-अनाय॑ के संघपं को सदा-सवंदा के लिए दूर कर 
उन्हें स्नेह-सूत्र में बांधने में समर्थ हुआ । आगे चलकर इसी धारणा ने श्रीराम- 
चन्द्र को दक्षिण-भारत में आयं-रुस्कृति के विस्तार का सुअवसर दिया । यह घटना 
स्पप्टतया ब्राह्मण-काल में हुई ज्ञात होती है; क्योंकि वैदिक यज्ञ के संबंध में ही 
यह घटना हुई थी। इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि व्राह्वाण-काल तक यह 
सम्मिश्रण पूणं रूप से ५ष्ट और व्यापक नहीं हुआ था । इस घटना से हम उस 
समय का अनुमान लगा सकते हैं, जब सम्मिश्रण की प्रक्रिया हो रही थी । पहले- 
पहल दो जातियों के लोगों के उन दलों में इक्के-दुक्के व्यक्तियों का मेल होता 
है, जो सत्रसे अधिक एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और यदि कोई प्रतिवन्ध न 
लगा तो यह प्रक्रिया फैलती जाती है । परन्तु इस सम्मिश्रण के फल व्यक्त होने 
में काफी समय लगता है । अतः आयौँ का अनार्यो के साथ सम्मिश्रण की प्रक्रिया 
तो आर्या और अनार्यो के सम्पर्क के साथ-साथ आरम्भ हो गई होगो; किन्तु 
दोघं काल तक, यानी स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-काल तक, उनका अलग-अलग अस्तित्व 
बना रहा । इसी कारण ब्राह्मण-ग्रन्थो में इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण का 
प्रमाण मिलता है, किन्तु अनायों की लिंग-पूजा को आत्मसात करने का कहीं 
संकेत नहीं मिलता । ज्ञात होता है कि ब्राह्मण-काल में हो रुद्र की मूर्ति की 
स्पप्ट कल्पना हो चुकी थी; क्योंकि शतपथ ब्राह्मण ( ६।१।३, १-८ ) में रुद्र- 
जन्म की कथा आई है; किन्तु कहीं भी उनकी मूर्ति की स्थापना ओर पुजा 
का उल्लेख नहीं है । 

ब्राह्मण-ग्रन्थो के बाद वैदिक साहित्य में आयो की विचार-पद्धति को दर्शाने- 
वाले ग्रन्थ आरण्यक और उपनिषद्‌ मिलते हैं । ब्राह्मण-ग्रन्थों के जो अंश अरण्य 
या विपिन में पठित ओर उपविष्ठ हुए, उनका नाम आरण्यक' है । इन 
आरण्यको के भाग या खण्ड गहन, गंभीर और सूक्ष्म मनन-चिन्द्न से परिपूर्ण 
हैं ओर उस अंश का नाम उपनिषद्‌ हे । उपनिषदों में परमात्मा के संबंध की 
निगूढ आलोचना है । 

उपनिषद्‌ अनेक हैं । १०८ उपनिषदों का उल्लेख मुक्तिकोपनिषद्‌ में आया 
है । अधिकांश विद्वान इन्हीं १०८ उपनिषदों से परिचित हैं । किन्तु इन १०८ 
उपनिषदों के अतिरिक्त ७१ उपनिषदों को अप्रकाशित उपनिषद्‌” के नाम सें 
आदार पुस्तकालय, मद्रास द्वारा प्रकाशन हुआ है | इसमें एक 'अल्ला-उपनिषद्‌? 
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४० ] भारत में प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


भी है, जिसके कुछ अंश तो अरबी भाषा में हैं और कुछ संस्कृत में | इस उप- 
निषद्‌ की रचना बादशाह अकबर के समय में दीन-इलाही” मत की पृष्टि के 
लिए की गई थी । यह उपनिषद्‌ छोटी है । इसभें सिफ उन्नीस पंक्तियाँ (लाइन) 
हैं। उदाहरणार्थं कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं : 

दिव्यानि धत्त ad दिव्यानि धत्त । धत्त इलल इलले धत्ते धत्त इलले । 
ad इति धत्त | इलले वरुण इलल इलले वरुण: | इलल इति cas । 

इससे ज्ञात होता है कि उपनिपदों का निर्माण जो वैदिक काल में शुक्ल-यजु- 
वेद के चालीसवें अध्याय से ईशावास्योपनिषद्‌ के रूप में आरम्भ हआ, अवाध- 
गति से मंगल बादशाह अकबर के शासन-काल तक चलता रहा, जिसके 
परिणाम-स्वरूप अनेक साम्प्रदायिक उपनिषदों की रचना हई । 

किन्तु सर्वमान्य सिर्फ दस उपनिषदे हैं-(१) ईश, (२) केन, (३) कठ, 
(४) प्रश्‍न, (५) मुण्डक, (६) माण्ड्वय, (७) ऐतरेय, (८) तैत्तिरीय, (०) 
छान्दोग्य ओर (१०) वृहदारण्यक । इन दस उपनिषदों का स्थान प्रस्थान- 
्रमी-(१) ब्रह्मसूत्र, (२) उपनिषद्‌ और (३) गीता--में है। शंकराचार्य, 
निम्वार्काचाय, रामानुजाचार्य आदि ने इन दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा है । 
इन दस उपनिषदों के अतिरिबत श्वेताश्‍वेतरोपनिपद्‌ की भी काफी मर्यादा है । 
शंकराचार्य ने इसपर भाष्य भी लिखा है । यद्यपि दशोपनिषद ब्रह्म-परक हैं 
और उनमें देवी-देवताओं का उल्लेख नहीं है तथापि बृहदारण्यक' (१।४।११; 
२।२।२) और प्रशतोपनिषद्‌* (२।६) में प्रतंगवश रुद्र का उल्लेख आया है । 


]. ब्रह्म वा इदमग्र आसीद्‌ एकमेव । तदेकं सन्न व्यभवत्‌ । तत्‌ श्रे योरूप- 
मत्यसुजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुण: सोमो =z: 
पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति । 

थ--प्रारम्भ में एक ब्रह्मा था । वह विभूतियुक्त कमं करने के लिए 
समर्थ नहीं हुआ; क्योंकि वह उस समय अकेला था । उसने कल्याण-स्वरूप क्षत्रिय 
जाति को उत्पन्न किया एवं देवताओं में क्षत्रिय इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, 
यम, मृत्यु और ईशानादि की रचना को । 

l. (क) तद्या इमा अक्षन्‌ लोहिन्यो राजयस्ताभि रेनं रुद्रोऽन्वायत्तोऽथः | 

(बृहदारण्यक २।२।२।) 
थ--सात रुद्रादि देवता नेत्र-स्थित प्राण की रक्षा करते हैं, जिनमें जो 

थे नेत्र में लाल रेखाएं हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मध्यम प्राण के अनुगत 
2. इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा, रुद्रोऽसि परिरक्षिता । (प्रश्‍नोपनिषद्‌ २।& ।) 
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उपनिषदों में मैत्रायणी उपनिषद्‌ की भी मर्यादा है । अनेक विद्वान्‌ दशोप- 
निपद्‌ के साथ प्राचीन उपनिपदों में श्वेताश्वेतर, कोषितवी और मैत्रायणी का 


मिलता है । किन्तु इन उपनिषदों के विषयों के चयन से ज्ञात होता है कि ये 
उपनिषदे दशोपनिषद्‌ के वाद fata ब्रह्म की भावना के पूर्णरूपेण पृष्ट होने के 
पहले की हैं; क्योंकि रुद्र का सम्बन्ध स्पष्टतया तमोगुण से किया गया है और 
आर्यों के उपास्य और रक्षक विष्णु का सतोगुण से | मैत्रायणी उपनिषद्‌ 
से स्पष्ट ज्ञात होता है कि रुद्र के प्रति प्राचीन विरोध-भावना का अन्त नहीं हुआ 
था । इस उपनिषद्‌ के चोथे प्रपाठक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को परमात्मा का 
सबसे बड़ा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है । किन्तु इन तीनों को परमात्मा का 
पर्यायवाची कहकर ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु को क्रमशः परमात्मा का रजोगुण, 
तमोगुण और सतोगुण का अंश कहा गया है । इससे तात्पर्य यह निकलता है 
कि तीनों मिलकर पूर्ण परमात्मा का स्वरूप हैं ।' इस उपनिषद्‌ के अंत में 
शम्भु, भव, रुद्र, प्रजापति, विश्वस्रप्टा (ब्रह्मा), हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हस, 
विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, धाता, सम्राट्‌, इन्द्र और चन्द्र सबको नियन्ता 
ओर पर्यायवाची कहा है ।” 


अर्थ--हे प्राण ! तू इन्द्र है, तेज के कारण तू ही रुद्र है । 
l. ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरित्यययोह खलू वावास्य राजसोंशोऽसो 
स योऽयं Aqsa योह खलु वावास्य तामसोंऽशोसो स सोऽयं रुद्रो- 
ऽथ योह खलू वावास्य mamisa स एवं विष्णुः स वा 
एष एकस्त्रिधा भूतः । (मंत्रायणी उप०-४।५) 
अर्थ--ब्रह्मा, विष्णु ओर इन्द्र (रुद्र) को परमात्मा का सबसे बड़ा और श्र ष्ठ 
शरीर कहा गया है । उसपर परमात्मा के रजोगुण का अंश ब्रह्मा है, तमोगुण 
का अंश रुद्र है और जो सतोगुण का अंश है; वह विष्णु है । इस प्रकार वह 
एक ही परमात्मा तीन रूपों में प्रकट हुआ है । 
2. एष हि खल्वात्मेशानः शम्भुर्भवो रुद्रः प्रजापतिविश्व 
सृड्ढिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो हंसः शान्तो विष्णुर्नारायणो- 
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रुद्र सम्बन्धी उपयु'क्त उपनिषदों की कमी श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ पूरी कर 
देती है । इसी उपनिषद्‌ में सर्वप्रथम महेश्वर, शिव, ईशान आदि नाम से 
रुद्र सम्बोधित हुए हैं । वेदों में रुद्र का उग्र देवता के रूप में परिचय आया है, 
किन्तु श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ में सिफ एक श्लोक (३।६) में उनकी प्राचीन उग्रता 
का उल्लेख मिलता है ।' 

ब्राह्मण-ग्रंथों के समय से रुद्र के पद का कितना उत्कषं हो BAT था, यह 
इस उपनिषद्‌ में स्पष्ट झलक जाता है । वे मोक्षान्वेपी योगियों के ध्यान के 


विषय हो जाते हैं, और उनको स्रष्टा ब्रह्म, परमात्मा माना गया है । स्द्रकी 
स्तुति में वेद के परुष-सूक्त के भी कुछ मत्र ज्यों-के-त्यों इस उपनिषद्‌ में (३।१४- 
१६) आ गए हैं । इस प्रकार, इस उपनिषद्‌ में रुद्र के साथ पूर्ण रूप से ब्रह्म का 
ऽकः सविता धाता सम्राजिन्द्र इन्द्ररिति य एष तपत्य- 
ग्निना पिहितः सहसाक्षण हिरण्णमयेनान्देनेष वाव 


विजिज्ञासितव्योऽन्वेष्टव्यः । 
(मत्रायणी ५।८) 


अर्थ--यही आत्मा है, यही सबका नियन्ता, ईश्वर, शंकर, भव, रुद्र, 
प्रजापति, विश्वस्रष्टा, हिरण्यगर्भे, सत्य, प्राण, हंस, शांत, विष्णु, नारायण, अकं 
सविता, धाता, सम्राट, इन्द्र और चन्द्र है । जो इस अग्नि के रूप में तपता है 
और हजारों के नेत्र-रूप में प्रकाशमय आनन्द से व्याप्त है, वही जानने योग्य है । 
l. यमिषु' गिरिशन्त हस्ते विमष्यंस्तवे । 
शिवां गिरित्रतां कुरु माहिसीः पुरुषं जगत्‌ U 
अर्थ-- हे गिरिशन्त ! जीवों की ओर फेंकने के लिए तुम अपने हाथ में जो 
बाण धारण किए रहते हो, g गिरित्र! उसे मंगलमय करो, किसी जीव या जगत 
की हिसा मत करो । 
मानस्तोके तनयं मान आयुषि मानो गोषु मानो अइवेषु रीरिषः । 
वीरान्नो रुद्र भामिनो वधीर्हविन्मण्तः सदमित्वा हवामहे ॥ 
अर्थ- हं रुद्र ! तुम कुपित होकर हमारे छत्र, पोत्र, आयु, गो और <श्वों 
का क्षय न करना और हमारे वीर सेवकों का भी वध न करना | हम हव्य- 
सामग्री से युक्त होकर सव॑दा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं । 
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तादात्म्य किया गया है । श्‍वेताश्वेतरोपनिषद, काल की दृष्टि से दशो- 
पनिषद्‌-काल के वाद की और रुद्रहृदयोपनिषद्‌ सदृश शेव उपनिषदों 
के बहुत पहले की रचना है। उसमें रुद्र का जो स्वरूप दृष्टिगोचर 
होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उपनिषद्‌ की रचना के 
समय तक रुद्र का उत्कर्ष पूर्ण रूपेण हो चुका था और वे सिर्फ जनसाधारण के 
देवता ही नहीं थे, अपितु आर्यो के सबसे अधिक आराध्य देव बन गए थे ।' इस 
उपनिषद्‌ में रुद्र की योगी, चिन्तक और शिक्षक-रूप में भी कल्पना की गई है । 
इस उपनिषद्‌ में पहली बार रुद्र का विश्व की सक्रिय सजंना-शक्ति के रूप में 


J = 


विविध रूप से विश्व की सृष्टि करता है ।? इसी उपनिषद्‌ में पहली वार शिव को 


L तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्लं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापति: ॥ ४।२ 
अर्थ--वही अग्नि है, वही सूर्यं है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही 
yaa (शुद्ध) है, वही ब्रह्म है, वही जेता है और वही प्रजापति है । 
सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः । 
सर्वव्यापी स मंगवांस्तस्मात्सबंगतः शिवः ॥ ३।११ 
अर्थ वह भगवान्‌ समस्त मुखोंवाला, समस्त शिरोंवाला आर समस्त 
ग्रीवाओवाला है । वह सम्पूर्ण जीवों के अन्तःकरणों में स्थित और सर्वव्यापी 
है, इसलिए सर्वगत और मंगलमय है । 
यस्सात्परं नापरमस्ति किञ्चिदयस्मरन्त रयियोन 
ज्यायोऽस्तिकड्चित्‌ | qaga स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदं पूर्णपुरुषेण सर्वम्‌ ॥ RE 
अर्थ--जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है तथा जिसमे छोटा और बड़ा भी _ 
कोई नहीं है, वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के 
समान निश्वल भाव से स्थित है । उस पुरुष ने ही इस सम्पूणं जगत को व्याप्त 
कर रखा है । 
2. एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँल्लोका 
नीशत ईशनीभिः । प्रत्यङ, जनास्तिष्ठति सचुको- 
चान्तकाले संसृज्य विश्वाभुवत्तानि गोपाः ॥ (३।२) 
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परब्रह्म माना गया है । इसी में सांख्य और सांख्य प्रकृति का पहली वार 
निश्चित रूप से उल्लेख हुआ हे ।' 
किन्तु रुद्र-सम्बन्धी उल्लेखों से भरपूर रहने पर भी इस उपनिषद्‌ में संकेत 
से भी कहीं रुद्र की मूति की पूजा का उल्लेख नहीं मिलता । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि इस उपनिषद्‌ के रचना-काल तक लिग-पूजा आर्यो में आरम्भ 
हीं हुई थी, अन्यथा रुद्र के सम्बन्ध में विशद वर्णन में भी कहीं-न-कहीं उसका 
उल्लेख आ ही जाता । यहाँ जो कुछ आया है वह सिफ रुद्र के निराकार रूप को 
व्यक्त करता है । 
केनोपनिषद्‌ में--जिसकी गणना दस अति प्राचीन उपनिषदों में होती 
है --कहा गया है कि देवताओं को ब्रह्मज्ञान उमा हैमवती नामक एक देवता 
ने कराया (३।१२) । इस उपनिषद्‌ में अपर-वैदिककालीन देवता उमा का 


वैदिककालीन सर्वश्र ष्ठ देवता इन्द्र से साक्षात्‌ एक अद्भुत घटना हे ।* 


अर्थ---क्योंकि एक ही रुद्र है, इसलिए ( ब्रह्मविद्‌ ) उसमे भिन्न किसी 
अन्य वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते | वह अपनी (ब्रह्मादि) शक्तियों द्वारा इन 
लोकों का शासन करता है, वह समस्त जीवों के भीतर स्थित है और सम्पूर्ण 
लोकों की रचना कर उनका रक्षक होकर प्रलयकाल में we संकुचित 
करता है। | 
lL. नित्यो नित्यानां चेतनइचेतना नामे को agai यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगधि गम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते adai: ॥ (६।१२) 
अर्थ- जो नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन है, अकेला है । बहुतों को भोग 
प्रदान करता है, सांख्य योग द्वारा ज्ञातव्य उस सर्वकारण देव को जानकर ५रुष 
समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 
2. सतस्मिन्नेवाकाशे स्त्रिय माजगां बहुशोभनां 
उमा हेमवतीं तां हो वाच किमेतद यक्षामिति । 
(केनोउपनिषद्‌ ३।१२) 
अर्थं--इन्द्र ने अत्यन्त सुशोभित और सुवर्णं के आभूषणों को पहने हुए 
हिमाचल की कन्या उमा को आकाश में विद्या-रूप से प्रकट हुए देखा । इससे यक्ष 
(ब्रह्म) के वृत्तान्त का पता लगेगा, ऐसा समभकर देवराज इन्द्र उसके समीप 


जाकर पूछने लगा कि वह यक्ष कीन था | 
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क्योंकि जहाँ वेद में इन्द्र की कल्पना ब्रह्म ( ईश्वर ) के रूप में की गई है, 
ओर जिसकी स्तुतियों से ऋग्वेद भरपूर है, उपनिपद्‌-काल तक इनकी मर्यादा 
इतनी गिर गई ज्ञात होती है कि इन्हें हम उमा से ब्रह्मोपदेश पाते देखते हैं । 
पराणों के अनुसार सती का दक्ष-यज्ञ में अपने को बलिदान कर देने के अनेक 
काल वाद उमा का हिमाचल के घर में जन्म हुआ और बाद में शिव से विवाह 
हुआ । अतः इस उपनिषद्‌ की रचना ब्राह्मण-ग्रन्थों के बहुत वाद की ज्ञात होती 
है; क्योंकि ब्राह्मण-काल में इन्द्र की मर्यादा अक्षुण्ण दीख पड़ती है और दूसरी 
वात यह है कि उमा नाम और हैमवती उपाधि से हमें तुरन्त अपरकालीन शिव 
की पत्नी का स्मरण हो जाता है, जिसका नाम उमा था और वह हिमवान्‌ की पुत्री 
थी । यहाँ यदि उमा की उपाधि हैमवतो न रहती तो शिव की पत्नी होने का 
ख्याल भी नहीं होता; क्योंकि हैमवती का अर्थ सुवर्ण-वर्ण अथवा सुवर्णमय 
भी है । अतः यह भी सम्भव है कि अपर वैदिककाल में शिव की पत्नी को 
हमवत्‌ अर्थात्‌ हिमालय की पुत्री माना जाने लगने पर केन-उपनिषद्‌ में gani- 
वर्णं उमा का वर्णन आने के बाद शिव की पत्नी पार्वंती का नाम उमा भी पड़ 
गया हो; क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती के सदृश झिव-पत्नी fas एक नाम से 
प्रसिद्ध न होकर कालान्तर में अनेक नामों-दुर्गा, काली आदि-से प्रसिद्ध हुई 
और विभि न नाम और रूप से उनकी पूजा आज होती है । कुछ भी हो, उनके 
साक्षात्‌ उपस्थित होने के फलस्वरूप हमें एक देवता का साक्षात्‌ दर्शन होता है, 
किन्तु इससे किसी प्रकार की मूति-पूजा का संकेत नहीं मिलता । 

इन प्राचीन उपनिषदों के अतिरिक्त रुद्र का उल्लेख अन्य उपनिषदों में भी 
आया है । किन्तु निश्चित रूप से वे आवुनिक हैं, अतः उनपर विचार करना 
यहाँ आवएप्रक नहीं है । 

सुतरां बृहदारण्यक प्रश्‍न, मैत्रायणी, केन और सर्वोपरि श्वेताश्वतर उप- 
निषद्‌ में जो रुद्र-सम्बन्धी वर्णन आया है, उसमे संकेत-रूप में भी उस काल 
में किसी भी रूप में प्रतीक-पुजा का आभास नहीं मिलता । अतः ज्ञात होता 
है कि यद्यपि उपनिषद्‌-काल तक वैदिक देवता रुद्र का अनार्यो के देवता से 
आत्मसात हो चुका था और रुद्र समान रूप से आर्यो ओर अनार्यो के उपास्य 
हो चुके थे, तथापि आर्यों में प्रतीक-पूजा को उस काल तक अपनाया नहीं था । 
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रामायण का ठीक-ठीक समय निश्चित करने के संबंध में विद्वानों में मतभेद 
2; किन्तु यह सर्वमान्य है कि रामायण में वणित ऐतिहासिक घटना महाभारत से 
काफी पहले घटी थी | उस समय तक वैदिक मर्यादा तथा आर्य-संस्कृति का 
हास नहीं हुआ था । किन्तु रामायण के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
मांसाहार, सुरापान आदि आसुरी प्रवृत्तियां आरम्भ हो चुकी थीं, जिनके परि- 
णाम-स्वरूप ऋषियों के यज्ञों को मांसादि से अपवित्र करने के कारण राम को 
ताडका और सुवाहु का वध करना पड़ा | वास्तव में यही बात राम के aa- 
गमन का कारण बनी | 
इस समय रामायण-सम्बन्धी जितनी भी सामग्री अनेक ग्रन्थों के रूप में 
उपलब्ध है, उन सबका आधार ऋषि वाल्मीकि-कृत रामायण ही है । किन्तु 
जितनी भी वाल्मीकीय रामायण मिलती हैं, उनके काण्ड, सगं और इलोक-संख्या 
विभिन्न तथा अनेक अप्रासंगिक एवं प्रकृति-नियम-विरुद्ध स्थलों को देखते 
हुए यह्‌ प्रायः सर्वमान्य हो गया है कि अन्य ग्रन्थों की भाँति इस ग्रन्थ में भी 
प्रक्षिप्त सामग्री भरपूर है । | 
भारतवर्ष में अनेक मतान्तरों के प्रचार तथा उनके अनुयायियों के द्वारा 
( मुद्रणालय-युग के पहले जब हस्तलिखित पुस्तकों का युग था ) समय-समय 
पर इलोक बनाकर मिलाए गए । यही कारण है कि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तके 
एक-दूसरे से नहीं मिलतीं | कहा जाता है कि मूल रामायण की इलोक- 
संख्या ६,६८० थी, किन्तु आज जो वाल्मीकि रामायण प्राप्य है, उसका कलेवर 
इतना बढ़ गया है कि उसमें २४ सहस्र श्लोक हो गए हैं । 
आज वाल्मीकि-कृत रामायण में तीन पाठ मिलते हैं : (१) दाक्षिणात्य, 
(२) गौडीय और (३) पश्चिमोतरीय । इनमें दाक्षिणात्य पाठ अपेक्षाकृत विस्तृत 
होने के साथ-साथ अधिक प्रचलित है | बम्बई, पूना, प्रयाग, पारडी ( सूरत ) 
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आदि स्थानों से प्रकाशित जो रामायण उपलब्ध हैं, वे सब दाक्षिणात्य पाठ हैं । 
पश्चिमोत्तरीय पाठ दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत ग्रथमाला से प्रकाशित तथा वेद- 
प्रतिष्ठान, होशियार |र, पंजाब से प्राप्य है । गोडीय प्रति मुझे खोजते से कहीं 
नहीं मिली । प्रत्येक के पाठ में बहुत-से श्तोक ऐसे मिलते हैं, जो अन्य पाठो में 
नहीं पाए जाते हैं । दाक्षिगात्य, पश्चिमोत्त रीय तथा गोडीय पाठों की तुलना 
करने पर देखा जाता है क्रि प्रत्येक पाठ में श्तोकों की लगभग दो-तिहाई संख्या 
समान रूप से मिलती है । इसके अतिरिक्त जा शतांक तीनों पाठों में पाए भी 
जाते हैं, उनका पाठ भी एक नहों है ओर इनका क्रम भी अनेक स्थलों पर 
भिन्न है ।' 

पश्चिमोत्तरीय संस्करण HVA की वाई ओर गोडीय पाठ के श्नोकों 
की संख्या दी गई है ओर दाहिनो ओर दाक्षिगात्य पाठ के इलोकों की । जहाँ 
इन दोनों संस्करणों में कोई wars नहीं आया है, वहाँ संकेत-चिह्न N दे दिया 
गया है । ant का सिलसिला भी एक-सा नहीं है । उदाहरणार्थ बालकाण्ड के 
पश्चिमोत्तर पाठ के एकादश सर्ग का श्नोक दक्षिणी पाठ के १६वें सर्ग में आया 
है आर गौडीय पाठ के १४, १५ और १६वें सग में । 

रामायण के भिन्न-भिन्न पाठों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि बालकाण्ड 
और उत्तरकाण्ड बाद के लिखे हुए हैं । वस्तुतः बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड 
वाल्मीकि-कृत रचना में विद्यमान नहीं थे वाल्मीकि-कृत आदिरामायण (काण्ड 
२--६) तथा प्रचलित रामायण में जो अन्तर पाया जाता है, इसके लिए त्रहुत 
काल को आवश्यकता है । बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड में राम का वर्णन स्पष्ट- 
तया विष्णु के अवतार के रूप में आया है, किन्तु अयोध्याकाण्ड से लेकर युद्ध- 
काण्ड तक राम स्पष्टतया पुरुषोत्तम ज्ञात होता है; यद्यपि अयोध्या काण्ड के आरंभ 
में (१/७) ओर युद्धकाण्ड के अन्त में (aT ११७ ओर ११९ ) स्पष्टतया 
राम को विष्णु का अवतार कहा गया है । प्रसंगवश सुन्दरकाण्ड में भी एक जगह 
.( ५१/३९-४२ ) कहा है कि युद्ध में त्रिलोक-स्वामी राम के सामने गन्धर्व, 
देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, सर्प, सिद्ध किन्तर और पक्षी आदि सब 
प्राणियों में सर्वत्र किसी काल में भी कोई ऐसा नहीं हो सकता, जो विष्णु-तुल्य 
पराक्रमी राम का सामना करे । इस प्रकार वाल्मीकि-रामायण में अनेक स्थल 


।. रामायण : रेवरेण्ड Sto कामिल बुल्ले | 
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प्रक्षिप्त हैं, जिनमें अयोध्याकाण्ड के सगे १०९।३४ में गौतम वुद्ध का उल्लेख 
प्रक्षिप्त होने का ज्वलन्त उदाहरण है | वेदवाणी कार्यालय, आजमगढ़-पं लेस, 
वाराणसी से वाल्मीकि-रामायण के सुन्दरकाण्ड तक का सानुवाद संस्करण छप 
चुका है । इसमें विद्वान सम्पादक ने प्रक्षिप्त अंशों को छोटे अक्षरों में दिखाया 
है । किन्तु इस संस्करण में स्पष्टतया आर्य-समाज के दृष्टिकोण से प्रक्षिप्त अंशों 
का उल्लेख है । 

आर्य विद्वान पं० प्रेमचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर ने मूल वाल्मीकि-रामायण 
की एलोक-संख्या ६,३८२ निर्धारित की है ओर इसी दृष्टिकोण से वाल्मीकि- 
रामायण के २४ सहस श्नोकों को छानकर जो संस्करण सम्पादित किया 
उसकी इजोक-संख्या ६,३८२ है । यह ग्रंथ गोविन्दराम हासानन्द; नई सड़क, 
दिल्ली से प्रकाशित हुआ है | 

स्पष्ट प्रक्षिप्त भागों के होते हुए भी समस्त रामायण में सर्वत्रं केवल वैदिक 
यज्ञों तथा संध्या-वन्दन का वर्णन है । मूर्ति-पूजा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 
मू्ति-पूजा विषयक श्लोकों का सर्वथा अभाव यह सिद्ध करता है कि जिस काल में 
प्रक्षिप्त अंश जोड़े गए, उस समय भी मूति-पूजा जारी नहीं थी । 


उत्तरकाण्ड बहुत वाद का जोड़ा हुआ है और इसका प्रमाण भी पर्याप्त 
है । युद्धकाण्ड के अंत में (AT १२८, श्लोक १०५-२२) जो फल-स्तुलि 
मिलती है, उससे यह प्रमाणित होता है कि रामायण को परिसमाप्ति व 
हो गई । इसके अतिरिक्त उत्तरकाण्ड ओर युद्धकाण्ड में परस्पर-विरोधी बातें 
भो मिलती हैं । 

वालकाण्ड के आरम्भ में महषि वाल्मीकि महपि नारद से प्रश्न करते हैं 
कि इस संसार में सर्वंगुण-सम्पन्न, ada, कृत्यज्ञ, सत्यवादी, सुदृढूव्रत, उदार 
आचरणवाले, सब भूतों में स्थित, जित-क्रोध, वीर्यवान और धृतिमान कौन 
है ? उत्तर में नारद राम-चरित्र का वर्णन करते हैं । इसमें अयोध्याकाण्ड की 
घटना से लेकर युद्धकाल तक की घटना का समावेश है । न उसमें बालकाण्ड 
की घटना है और न उत्तरकाण्ड की । ज्ञात होता है कि यही अनुक्रमणिका 
मल रामायण के आरभ में थी, किन्तु बालकाण्ड की रचना हो जाने पर यह 
अनक्रमणिका अयोध्याकाण्ड के आरंभ से हटाकर नवलिखित बालकाण्ड के 
आरंभ में जोड़ दी गई | सवपरि महाभारत में वणित रामोपाख्यान में भी 
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बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड. का विषय नहीं मिलता । इसलिए उत्तरकाण्ड Ñ 
मूति-पूजा सम्बन्धी निम्नांकित श्नोक स्पष्टतया बहुत वाद का ज्ञात होता है। 
यदि यह एनोक मूल रामायण में हो भी तो भी यह एक aA से सम्वन्ध रखता 
है, जो स्पष्टतया मूर्ति-पूजक्र था | 
यत्र यत्र प्रयाति स्म रावणो राक्षसेइवरः । 
जाम्बूनदमयं लिङ्ग तत्रतत्र स्म नीयते॥ 
अर्थातु--रावण जहाँ जहाँ जाता है, अपने साथ सुवणंमय लिग ले जाता है । 
इसी प्रकार एक दूसरे स्थान पर लिखा है कि 
T बालूकावेदिमध्ये तु तल्लिङ्गः स्थाप्य रावणः ॥ 
अर्थात्‌ --वालू की वेदी पर रावण ने लिंग की स्थापना की | 
प्रथम तो ये श्लोक उत्तरकाण्ड के हैं, जो विद्वानों द्वारा प्रक्षिप्त भाग सिद्ध 
हो चुका है, किन्तु यदि उत्तरकाण्ड को प्रक्षिप्त न भी माना जाए तब भी वह - 
अनायं-कृत है और यह निविवाद है कि अनायों में लिग-पूजा अनादिकाल से 
प्रचलित थो । किन्तु एक वात इन प्रक्षिप्त अंशों से ज्ञात होती है कि प्रक्षिप्त 
काण्ड लिखने. के समय तक भी आर्यों ने लिग-पूजा को अपनाया नहीं था अन्यथा 
हीं भी किसी मूर्ति और उसकी पूजा का वर्णन प्रसंगवश आ ही जाता । जान 
पड़ता है कि इसी वर्णन के आधार पर मूति-पूजा ओर अवतारवाद की मर्यादा 
कायम हो जाने पर अनेक ग्रन्थों में भगवान राम द्वारा रामेश्वर-स्थापना का 
वर्णन मिलता है । सर्वोपरि एक लोककथा प्रचलित है कि TAUI की स्थापना 
. के समय वैर-भाव को भूलकर राम के निमंत्रण षर शिव भक्त और वेदज्ञ 
ब्राह्मण होने के कारण रावण ने ही पुरोहित का कार्य-सम्पादन किया । 


वाल्मीकि-रामायण से ज्ञात होता है कि प्रातः एवं सायं संघ्योपासना तथा 
अग्निहोत्र किया जाता था । अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख आया है । किन्तु 
सूति ar मूति-पूजा की कहीं झलक भी नहीं मिलती । उदाहरणाथ (वाल० 
To १८२३) चिश्वामित्र ने राम तथा लक्ष्मण से कहा: स्नाताइच -कृतजप्याइच 

` हुतहव्या नरोत्तम । अर्थात्‌ हमलोग स्नान करेंगे और जप-हवन करेंगे । उसी 
प्रकार अंयोध्या-काण्ड (२०।४८) में आया है-- 

ततइचीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमास्‌ । 

जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयम्‌ ।। ५०।४७ 
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तदनन्तर रामचन्द्र ने चीर. ओढकर सायंकालोन सुध्या की और लक्ष्मण 
का लाया हआ जल भी ग्रहण किया । १ 
सीता महारानी भी संध्या करती थीं। हनुमान सीता की खोज करते हुए 


 अशोक-वाटिका के सरोवर को देखकर कहते 


न्ध्याकालसनाः श्यामा घ्रुवसष्यति जानकी | 
नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्याथे वरर्वाणनी ॥ 
(सुन्दरकाण्ड १४२।५०) 
अर्थात्‌ संध्याकाल में मनवाली देवी सीता संध्या करने के लिए इस शुभ 
जलवाली नदी पर जाएगी | 


रामायण-काल में भी मूति-पूजा प्रचलित थी । इसके समर्थन में दो-एक 


, इलोक बालकाण्ड से उदधत किए जाते हैं । यथा-- 


देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन्‌ । 


अभिवाद्याभिवाद्यांइच सर्वा. राजसुतास्तदा U 
(बालकाण्ड ७७।१३) 


` `अर्थ--उन सब (बाहुओं) ने शीघ्र ही देवताओं की पूजा की । तत्पश्वात्‌ 
“सब राज त्रियों ने अभिवादन-योग्य व्यक्तियों का अभिवादन किया | 

ˆ यह इलोक आगे और पीछे के इलोको से मेल नहीं, खाता; क्योंकि .१२बें 

इलोक में आया है कि कुशध्वज की दोनों ५व्रियों को राजा की पत्नियों ने.ग्रहण 


_ किया । मांगलिक वस्तुओं के आलेपन से सुशोभित रेशमी वस्त्र धारण किया; 


और के १४वें श्तोक में है कि सव प्रसन्न हुई (राज)त्रियों) ते एकान्त में (अपने) 
पतियों के साथ रमण किया । (इसी प्रकार) संसार के धराक्रम-अप्रतिम (अतुलनीय) 
महात्मा 'राजकुमारों ने भी रमण.किया । सारा बालकाण्ड ही वाल्मीकि-कृत 
नहीं है और यह इलोक स्पष्टतया प्रक्षिप्त है; क्योंकि यहाँ अप्रासंगिक वर्ण त है 
और इसका समर्थन वाल्मीकि-रामायण में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 
वाल्मीकि-रामायण में इतना वर्णन है कि लंका से विमान द्वारा लोटते 
समय राम ने एक स्थान दिखलाते हुए सीता से कहा कि वहाँ उन्होंने महादेव 


“कीं कृषा से समुद्र में पुल बाँधा था | 


एतत्त, दृश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः | 
सतुबन्ध इति ख्यातं त्रलोक्यपरिपूजितम्‌ ॥ 


० पा ` 
११५४५४५ | ०००० ७-७ ८7 + 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


lS tn 


g 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


रामायण-महाभारत-काल र [५९८ 


एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ ।. 
अत्र पूर्व सहादवःप्रसादम करो द्विभु: ॥ 
(युद्धकाण्ड, सगं १२३।२०-२१) 
अर्थ--इसी स्थान पर प्रभु महादेव हमपर प्रसन्न हुए थे । तीनों लोकों में 
qra सेतुबन्ध-तीर्थ इसीका नाम है । यह स्थान महापवित्र तथा महापातकों 
का नाश करनेवाला है । - 
५ष्प्रक-विमान से सीता को सेतुवन्ध का पल दिखाते हुए राम ने कहा कि 
इस उल के बांधने मे नल ने बड़ा परिश्रम किया । यह हिरण्यनाम मैनाक पहाड़ 
है, जो हनुमान के ठहरने के लिए स्वयं सागर से प्रकट हुआ था | यह सेना के 
ठहरने का प्रथम तट है । इसी प्रसंग में राम ने महादेव (भगवान) की कृपा का 
उल्लेख किया; क्योंकि विना महादेव की कृपा से वह दुष्कर कार्यं संभव नहीं था । 
अगर राम ने शिवलिंग की वहाँ स्थापना की -होती तो वे प्रथमत: विमान से , 
उतरकर सीता के साथ दशन और पूजन करते; अथवा कम-पे-कम शिवलिंग को 
ओर सीता का ध्यान आकपित कर बता देते कि इसकी स्थापना उन्होंने की 
थी । इस बात से भी यह अंश प्रक्षिप्त ज्ञात होता है; क्योंकि १९वें श्लोक म॑ 
व णत समुद्र से हनुमान के ठहरने के लिए मंनाक पहाड़ का सहसा निकल आना 
अनहोनो-सी घटना है। | $ 
. मूति पूजा के समर्थन में प्रकाण्ड विद्वान: श्री माधवाचायं जी ने अपने& ग्रन्थ 
क्यों ?”” के दूसरे अध्याय के पृष्ठ ४७ पर शास्त्रीय विवेचन करते हुए लिखा है कि 
रामचन्द्र जी का स्थापित किया: हुआ रामेश्‍वर नामक शिवलिग सेतुबन्ध में अभी > 
तक विद्यमान है:। वाल्मीकि-रामायण क युद्ध-काण्ड (युद्ध-सर्ग १२५) मं इसका 
उल्लेख मिलता हैं । किन्तु सगं १२५ में संकेत-मात्र से भी उसका उल्लेख नहीं 
। इस सर्गं में भरद्वाज-आश्रम से विदा होने पर अयोध्या के सन्तिकट आने का 
वर्णन. है । शिवलिग-स्थापना का - उल्लेख तो रामायण में नहीं मिलता । सिर्फ 
१२३बे सर्गं के २०वें श्लोक में भगवान राम भने Agara की ओर सीता का 
ध्यान आकपित करते हुए सिर्फ इतना ही कहा है कि इसी स्थान पर प्रथम प्रभु, 
महादेव हमपर प्रसन्न हुए थे । इसमे संकेतःरूप में भी मूति-पूजा का समर्थन 
नहीं होता । २ * 0 
`` बाल्मीकि-रामायण में उपासना तथा पूजादि का विशद वर्णन है, किन्तु 
कहीं भी मन्दिर या मूति-पूजा का उल्लेख नहीं हैं, यद्यपि स्थानं-स्थाने परे संध्यॅम- 


४ 
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बन्दना, होम, यज्ञ आदि का वर्णन आया है । इन्हीं सब बातों को देखकर निष्पक्ष 
विद्वानों को राय है कि रामायण-काल में प्रतीक-पूजा का प्रचलन आर्यो में 
नहीं था । ९ 


सुतरां, रामायण में जीवन का जीता-जागता सत्य है, व्यवहारों में आने- 


और दानव के चरित्र. हैं । प्रजा के प्राणप्रिय राजा का दंवता-रूप में दर्शन है । 
किन्तु मन्दिर और उसमें स्थापित मूर्ति की कहीं झलक भी नहीं है । 


महाभारत-काल 


महाभारत का समय आज से लगभग पाँच हजार वर्ष से कुछ ऊपर माना 


` जाता" है | यह काल रामायण-काल से बहुत बाद का है । ज्ञात होता है कि 


रामायण-काल में वैदिक मर्यादा का पालन होता था । राम-रावण-युद्ध में भी 
युंद-सम्बन्धी नियमों का पालन उभय पक्ष ने किया था; किन्तु महाभारत-काल 


'में वैदिक मर्यादा की खुले रूप में अवहेलना हुई थी । तप और त्याग का स्थान 


मोग-विलास लेते जा रहे थे। जुआ खेलना पाप नहीं समझा जाता था | जुए 
मॅ भाइयों को नहीं, बल्कि विवाहित भार्या को भी दाव पर लगाना अशोभनीय 
नहीं समझा जाता था । व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं था, मनुष्य का 
स्थान नीग्रो गुलामों की कोटि का था, जहाँ बड़ा भाई जुए के दाव पर विना 
किसी संकोच के भाइयों तथा स्त्री को रखकर War सकता था । ओर, इस प्रकार 
का दुष्कर्म करनेवाले को 'धर्मराज' कहा जाता था -! कौरवों, की सभा को छोड़- 
कर संसार के इतिहास में कहीं भी राजसभा में भद्र महिला को fader करने 
की बात नहीं मिलती है | महाभारत-युद्ध के आरम्भ में दोनों पक्षों की सम्मति से 
युद्ध नियम बनाए गए थे, किन्तु दोनों पक्षों ने खुलेआम उनकी अवहेंलना की, 
जिसका ज्वलन्त उदाहैरण अभिमन्यु, भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन का वध 


Bl यही नहीं, सुप्तात्त्वस्था में अश्वयाम द्वारा धृष्टद्युम्न, पाण्डर्व-पुत्रों 


आदि की नशंस हत्या तक की गई थी । 


महाभारत में अनेक ऐतिहासिक कथाएं एक साथ ग्रथित हैं । इसके ८ 
रचयिता व्यास मुनि माने जाते हैं । किन्तु, महाभारत के वर्णनानुसार्‌ इसके तीन 
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वाला धम है, परिवार को सुखी और सम्पन्न बनानेवाले आदर्श हैं, कठोरता 5 
से पालन किए जानेवाले युद्ध-नियम हैं; बन्त्रु, स्त्री, मित्र, शत्रु, सेवक, देवता 
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संस्करण हुए हैं, जिनके तीन रचयिता--(१) व्यास, (२) वेशम्पायन और (३) 
सोती थे । ज्ञात होता है कि युद्ध के वाद व्यास ने जय” नामक इतिहास की 
रचना की, जिसमें कोरव-पाण्डव-युद्ध का विशद वर्णन है | उसको व्यास के 
शिष्य वैशम्पायन ने पाण्डवों के प्रपौत्र जनमेजय को सर्प-यज्ञ के अवसर पर 
सुनाया | वहाँ उस कथा को सुनकर सूत लोमहपँण के पुत्र सौती उग्रश्रवा ने 
उन ऋषियों को सुनाया, जो नैमिषारण्य में सत्र कर रहे थे। आदिपव और 
स्वर्यारोहण-पर्वं में कहा है-जयो नामेतिहासोऽयम्‌, अर्थात्‌ जय” नाम का यह 
इतिहास है । आगे चलकर वैशम्पायन द्वारा दूसरे संस्करण के वाद “भारत' “ 
नाम पड़ा और अन्त में गोतम बुद्ध के निर्वाण के सैकड़ों वर्ष बाद 'सोती' के 
तृतीय संस्करण के कलेवर में अपार वृद्धि हो जाने के कारण इसका “महाभारत? 
नाम पडा | अतः महाभारत के आरम्भिक श्जोक में हो ‘aq’ ग्रन्थ का उल्लेख 
है । यथा 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेब ततो जयमदीरयेत्‌ ॥ 


महाभारत के तीन रचयिता होने का . दूसरा प्रमाण यह है कि इसका 
आरम्भ तीन स्थानों से होता है; यथा -- 


सर्वादि भारतं केचिदास्तिकादि तथा परे । 
तयोः परिचरादन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ 


अर्थात्‌ कितने विद्वान महाभारत को 'नारांयण नमस्कृत्य” ( आदिपर्व, 
अध्याय १, शनोक १) से-प्रारम्भ करके पढ़ते हैं । कितने ही इसको आस्तिक 
चरित्र से प्रारम्भ करते हैं (आदिपवं, अध्याय १३) और कितने ही उपरिचर 
की कथा (आदिपवं, अध्याय ६३) सें इसका प्रारम्भ मानते SI z 
| तीसरा प्रमाण यह है कि व्यास ने अपने 'जय' नामक ग्रन्थ में जो पर्वं बनाए 
थे, वे भिन्न हैं। वे छोटे हैं और उनकी संख्या १०० है । बाद में सौती ने 
अपने ग्रन्थ को अठारह Tat में विभक्त किया । कोई भी ग्रन्थकार अपने एक ही 
ग्रन्थ मे एक ही नाम का छोटा और बड़ा विभाग नहीं करेगा । उदाहरणाथ 
सभापर्व में सभापव॑, सौप्तिक पर्वं में सौप्तिक पेवं आदि । यह महाभारत (आदि- 
` सवँ$ २।८३-८४) से स्पष्ट है । | te ae 
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एतत्‌ पर्वतं पूर्ण व्यासेनोवतं महात्मना । 
' यथावत्सूतपुत्रेण ` लौमहर्षणिना ततः। 
उक्ताणि नेमिषारण्ये पर्वाण्दष्टादशेव तु ॥ 


अर्थ--इस प्रकार महात्मा श्री व्यास ने १०० Gat की THAT की । सूत- 
` नन्दन उग्रश्रवा सौती ने इन्हीं पर्वा को अठारह महापर्वो में क्रमानुसार सुसम्बद्ध 


कर नेमिषारण्य में उपस्थित ऋषि-वृन्दों को सुनाया था | 

विद्वानों की राय है कि व्यास-कृत ‘aa’ के श्जोकों को संख्या ८८०० 
वेशम्पायन के ‘ata’ के . इलोकों की रख्या २४,००० और वतमान महा 
भारत की श्ज़ोक-संख्या लगभग एक लाख है । महाभारत-मीमांसा के विद्वान 
लेखक चिन्तामणि विनायक वैद्य की राय है कि ईसवी सन्‌ से पहले ३०० से 
२०० वर्ष तक के सरमय मे वतंमात महाभारत का निर्माण हुआ | 


अतः $87 उठता है कि चौबीस हजार IATE के “भारत” के शजोकों 
में. वृद्धि कर उनकी संख्या एक लाख क्यों की गई? उस समय भारत में 


“ दो नए और प्रबल धर्म--जेन और बोद्ध-उत्पन्त और प्रचलित, ही नहीं हो 
` चुके थे, वरन्‌ जनतां पर उनका काफी प्रभाव पड़ चुका था और जनता 


बहुत अधिक संख्या में इन धर्मो की ओर आकृष्ट हो रही थी। इन दोतों 
धर्मो ने वेदों और तत्कालीन प्रचलित वैदिक हिसा-यज्ञों का विरोध किया 
था और अहिसा का प्रचार किया था । इनके लिए धर्म का आचरण केवल 
नीति के आचरण के सिवा और कुछ नहीं था । महावीर तीर्थकर और बुद्ध 
के निर्वाण हुए कई शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी थीं और जेन तथा बौद्ध 
मतावलम्वियों में क्रमशः जैन तीर्थकरों एवं भगवान्‌ बुद्धकी मूर्ति की 
पूजा का प्रचलन भी हो चुका थन ।  हिन्दूधमं के कुछ लोग तो वैदिक देवताओं 
के.स्थान पर विष्णु को. प्रधान देवता मानकर 'पाञ्चरात्र मत? का पालन करते 
थे. और कुछ लोग.शंकर को प्रधान देवता मानकर पाशुपत मत का आश्रय ले 
रहेथे । कुछ लोग परमात्मा के रूप में देवी की आराधना करते थे और कुछ 
सूर्य के उपासक. थे | .इन. विभिन्न मतावलम्बियों में आपस का झगडा भी 
था । , वेदान्त और सांख्य का दृष्टिकोण पूर्णतया भिन्त था ।.वर्तमान मनुस्मृति 
का उस समय पता नहीं-था | जनता को हिम्दूधर्म की ओर. आकृष्ट करते और 
हिन्दूधर्मं की गौरव-गरिमा को स्पष्ट रूप से दिखानेवाला कोई ग्रन्थ नहीं धा 
बौद्धे और जैन धर्म के आक्रमण का प्रतिवाद करने का कोई साधन नहीं था ॥ 
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ऐसी अवस्था में ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता थी, जिसमें आनुषंगिक रीति से 
तत्त्वज्ञान, इतिहास, राजनीति, नीति, प्रतिमा-पूजन आदि अनेक विषयों का > 
समावेश हो । | - 

वैष्णव और शैव मतों के विरोध को दूर करने के अभिप्राय से सोती ने महा-* 
भारत में शिव-स्तुति विषयक अनेक उपाख्यान दिए । महांभारत में स्पष्ट वर्णन 
आया -है कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशं--इत तीतों देवताओं पर जगत के तीन 
काम--उत्पत्ति, पालन और नाश--नियत हैं । इन तीनों का एकीकरण परब्रह्म 
में किया गया है । इसके अतिरिक्त सोती ने वेदान्त, सांख्य योग, पाञ्चरात्र, 
पाशुपत मत आदि अनेक मतों के एकीकरण का सफल प्रयत्न किया | यत्र-तत्र 
मन्दिर और मूर्ति की मर्यादा का भी प्रतिपादन किया | परिणाम यह हुआ 
कि महाभारत ग्रन्थ वर्तमान हिन्दूधम की सव शाखाओं--शैव, वैष्णव, शाक्त 
वेदान्त, योग आदि--के लिए समान रूप से मान्य है। | 


इस प्रकार महाभारत सच्चे अर्थ में प्राचीन भारतवर्ष का विश्वकोष है 

भारतीय जन और उसकी कीति, सामाजिक क्रान्ति, राजनीति, अर्थनीति आदि 
का सुन्दर विवेचन महाभारत में .है । जहाँ एक ओर यह प्राचीत धर्म और 
नीति का अमूल्य भाण्डार है, वहाँ दूसरी ओर, प्राचीन गौरव-गरिमा का गान 
करनेवाला अपूर्व ग्रन्थ है । इसके महान्‌ `चरित्रों की अमर कथाएँ देश- 
देशान्तर में फैली हुई हैं । इसमें वर्णित अपने पूर्व पुरुषों की चरितावली सुनने 
अथवा पढ्ने पर हमारे मन में स्वाभाविक उमंग उद्भूत होती है । इसके अनेक 
पात्रों की वीरता, कमं परायणता, न्याय-नीति एवं धर्मनिष्ठा देखकर मन आनन्द 
से गद्गद हो जाता हे । 


इसमें स्पष्ट दीख पड़ता है कि सभी आयं--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-- 
प्रतिदिन संध्या एवं यज्ञ किया करते थे । भारतोय योद्धाओ के वर्णन में भी इस 
बात की कहीं कमी नहीं हे। जिस तरह रामायण से स्पष्ट मालूम होता है कि राम 
और लक्ष्मण कभी संध्या करना नहीं भूलते, उसी प्रकार समझौते के लिए जाते 
हुए श्रोकृष्ण का जो वर्णन महाभारत में आया है, उसमें उनके प्रातः-सायं संध्या 
करने का वर्णन करने में कवि ते भूल नहीं की हे । (उद्योग-पव, अध्याय १३) 
maga के समय समस्त क्षत्रिय प्रातःस्तान करके संध्या' से, छुट्टी, 
पाकर रणभूमि में जाते थे-। ert नक 


~ 


~ 
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2 ` संध्या के साथ-साथ होम करने की परिपाटी भी महाभारत-युद्ध-काल में 
प्रचलित थी । उदाहरणार्थ उद्योगब्पर्व के अध्याय ८ में आया है 
कृत्वा पौर्वाह्विक कृत्यं स्नातः शुचिरलडः कृतः । 
उपतस्थे विवस्वन्तं पावकं च जनादन: ॥ 
* अर्थ--श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर ने संध्या स्वं होम करके ब्राह्मण को दान 
दिया इत्यादि । | A 


_ वर्णन आया है कि रात को भी एक दिन युद्ध हुआ और समस्त सैनिकों ने 
युद्ध-भूमि में ही आराम किया । उस समय का वर्णन है कि प्रातःकाल हो ने 
से पहले युद्ध छिड़ गया था, तब सूर्य निकलने पर समस्त सेन्य में युद्ध रुक गया, 
और सभी क्षत्रियों ने रणांगन में ही संध्या अर्थात्‌ सूर्योपासना की (दोणपवं, 
अध्याय १८६) । 
`. ' उपयुःक्त,वणंन से atte है कि महामारत-युद्ध-काल में सूर्य॑ ओर अग्नि 
को STAAL यानी उपस्थान एवं आहुति, दोनों काम प्रत्येक आर्यं को करने पड़ते 
थे । अतः यह वात निविवाद है.कि इस वर्णन में कहीं भी मूर्ति या मूति-पूजा 
का उल्लेख नहीं है । यद्यपि श्रीकृष्ण अथवा युधिष्ठिर. की आह्विक क्रियाओं : 
का वेणंन विस्तारपूर्वक आया है, तथापि इसमें किसी देवता की ध।तुमयी अथवा 
पाषाणमयी मूति की पूजा का वर्णन नहीं St वैद्य महोदय का कथन है कि 
“निइ्चयपूर्वंक अनुभव होता है कि भारतीय युद्धकाल में और महाभारत-काल- 

i l ` _ पर्यन्त आर्यों के afar धर्म में किसी प्रकार के देवता की पूजा समाविष्ट नहीं 

हुईं थी । किसी घर में देवता की मूति रखकर उसकी पूजा आरम्भ नहीं हुई 

थी । भिन्न-भिन्स गृह्यःसूत्रों में भी देवताओं को पूजा का विधान नहीं पाया 

जाता । इससे यह वात निविवाद है कि देवपूजा की आह्लिक विधि महाभारत- 

काल के सैकड़ों वर्ष बाद प्रचलित हुई । मूति-पूजा का aim भारत में Fae. 

हुआ, यह प्रश्‍न अत्यन्त मह्रत्र का और गूढ़ है । कुछ लोगों की धारणा है, कि 
बौद्धधर्म के प्रचार होने के पश्चात्‌ मूति-पूजा चल पड़ी [”' 

बौद्धधर्म के प्रचार के फलस्वरूप वैदिक देवताओं का लोप हो चला था । 

बुद्ध के निर्वाण के सैकड़ों वर्ष बाद अनेक बौद्धो ने बुद्ध को ही भगवान्‌ मानकर 

उनकी छोटी-बड़ी प्रतिमाएँ गढ़ना आरम्भ कर दिया । इस कारण 


ne 
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एक समय ऐसा आया जब हिन्दुस्तान में बुद्ध की इतनी अधिक मूर्तियाँ 
प्रचलित हुई कि जहाँ देखो, वहीं बुद्ध को मूर्तियाँ और” मन्दिर दीख 


पडते थे। Aga बाहर के: देशों में भी फेला ari इस कारण विभिन्‍न * 


देशों में बौद्धों के अनेक मन्दिर और हजारों प्रतिमाएँ हो गई थीं । जिस समय 
इस्लाम फैला, मुसलमानों ने मूर्तियों को तोड़ना आरम्भ कर दिया | परिणाम- 
स्वरूप पहले हिन्दुस्तान के बाहरी देशों में वने हुए हजारों वोद्ध-मन्दिरों को 
मुतियां तहस-नहस हो गई । मुसलमानों की भाषा--अरबी-फारसी- मैं बुद्ध” 
शब्द मूर्ति के अर्थ में प्रचलित हो गया, जोकालान्तर में 'बुत' हो गया । 
मुसलमानों ने बुत (बुद्ध)-शिकन और बुत-परस्त--ये दो भेद कर दिए, अर्थात्‌ 
मूर्ति तोड़नेवाला और मूर्ति पूजने वाला । 


आरम्भ में तो बुद्ध की देह के अवशिष्ट केश, नख, हड्डियों आदि पर पत्थरों 
का ढेर बनाकर पूजा आरम्भ हुई थी ओर कालान्तर में वह बुद्ध की मूर्ति में 
परिणत हो गया । देखा-देखी अज्ञ जनता को आकृष्ट करने के लिए हिन्दुओं ने 
विष्णु, शिव, स्कन्द (स्वामी कातिक) आदि देवताओं की मूर्तियों की स्थापना 
मन्दिरों में करना आरंभ किया । परिणामं-स्वरूप तंजोर के मन्दिर में आज 
लाखों शिवलिंग पाए जाते हैं, जिनमें अनेक काल के प्रवाह में नष्ट-भ्रष्ट होते 
जा रहे हैं । 


t 


ऐसी परिस्थिति में सोती ने जो तीन अध्यायों को “भारत! में जोड़कर उसका 
कलेवर बढ़ाया, उसमें मन्दिरो और मूर्तियों का वर्णन किया; क्योंकि उस समय 
तक मूतिपूजा चल पड़ी थी । किसो-न-किसी समय शिव, विष्णु, दुर्गा, दत्ता- 
त्रोय और स्कन्द आदि देवताओं की उपासना प्रचलित हो गई थो। दत्तात्रय 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिमृतियों के अवतार माने जाने लगे थे । गणेश और 
स्कन्द मानव-शक्तियों के अधिपति माने जाते थे । उदाहरण स्वरूप भोष्मपर्व 
के आरम्भ में मन्दिरों. और देव-प्रतिमाओं का वर्णन हे । वर्णन पराकाष्ठा 
पर gear दिया गया है; क्योंकि वहाँ आया है कि देवताओं की प्रतिमाएं 
काँपती हैं, हसती हैं, मुख से रुधिर वमन करती हैं, देह से पसीना निकाल 
रही हैं । 


l. देवताः प्रतिमाइचैव कम्पन्ति च हसन्ति च । 
aafia रुषिर wena सोदन्ति प्रपतन्ति च ॥ (भीष्मपब, २२।२६) 
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५८ ] भारत में प्रतीक (मूति)-पुजा का आरम्भ और विकास 


प्रतीक के रूप में पूजा के अतिरिक्त महाभारत (वनपवं ३९-४०) में 
अजु'न का शिव के साथ साक्षात्‌ दर्शन, युद्ध तथा स्तुति का वर्णन आया हे । 
लिखा है कि शिव किरात-वेष धारण करके धनुष-वाण लिए नाना वेषधारी भूतों 
सहस्नों स्त्रियों और भगवती उमा के साथ वन में अजु'न के समीप गए और उन्हं 
मारने की घात में लगे हुए 'मूक' नामक वराह-रूपधारी दानव को अजु न और 


- शंकर ने एक साथ ही बाण मारा । बाद में अजु न के साथ शिव के विवाद और 


युद्ध का वर्णन है। किरात-वेषधारी शिव के साथ युद्ध में पराजित होने पर 
अजु'न ने शिव की पार्थिव मृति की पूजा की और उमे माला पहनाई । किरात के 
गले में अपनी चढ़ाई हुई माला देखकर बजु न पहचान गया कि वह शिव हैं और 
उनके चरणों पर पड़ गया तथा स्तुति की । अजु न को शंकर ने पाशुपत अस्त्र 
दिया । उसी प्रकार शान्तिपर्व में भी हम पाते हैं कि दक्ष के शरणागत होने 
पर हवनकुण्ड से साक्षात्‌ प्रकट होकर उनपर कृपा की (शान्ति० २८४।१५-६०) 
इसपर दक्ष ने सहस्रनाम द्वारा स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर वरदान देने 
के बाद शिव . अन्तर्धान. हो गए (शान्ति० २८४।१८२-९१) । सौप्तिक पर्वे के 
१७वें अध्याय में कुपित होक्र शिव द्वारा अपने लिंग को काटने की कथा आई 
है । कहा गया है कि इस प्रकार भूमि पर डाला गया वह लिंग अग्नि-रूप में 
प्रतिष्ठित हो गया । (अनुशासन-परवं, अध्याय १४) 


: उपमन्यु ने अपनी माता से शिव की महिमा सुनकर उनकी आराधना की । 
तपस्या, भक्ति, स्तुति, प्रार्थना आदि पर शिव प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और 
उपमन्यु को वरदान दिया । 


_ इस प्रकार विष्णु को पूजा से सम्बद्ध वर्णन भी (ago पर्वं १०९) में आया 


है । शिव-पत्नी उमा का पूजन और कीर्तन का वर्णन (बनपर्वं ३७।३३) Ñ 
आया है | युधिष्ठिर ने इनके दुर्गा-रूप के स्तवन पर दर्शन और वर प्राप्त किया 
(विराट पर्व, ६) । उमा ने दुर्गा रूप में अजु न को प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर दिया 
(भीष्मपर्व, २३।४-१६) | इस प्रकार अनेक स्थानों पर विभिन्न देवताओं के 
प्रत्यक्ष उपस्थित होने ओर वरदान देने को कथा स्थानःस्थान पर 'आई है! 
इन कथाओं का प्रभाव स्वभावतः अज्ञ जनता पर पड़ा और मूति-पूजा की ओर 


ag— देवताओं की प्रतिमाएँ काँपती हैं, हॅसती हैं, मुख से रुधिर वमन 
करती हैं, देह से पसीना डाल रही हैं । 
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रामायग-महाभारत-काल [ ५९. 


उसकी अभिरुचि बढ़ी । अत: सोतो-कृत महाभारत में सिर्फ मुति-पूजा का ही 
उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि विभिन्न देवताओं के साक्षात दंन का प्रसंग भी 
मिलता है । लिंग-पूजा का भी उल्लेख आया है। यथा-- 
विग्रहं paaa वे लिङ्ग वापि महात्मन: । 
पुज्यमाने सदा तस्मिन्‌ मोदते स महेश्वरः N 
. यह निश्चित है कि सौती-कृत महाभारत के रचना-काल में मूति-पूजा चल 
निकली थी; क्योंक्रि इसीके समकालीन ग्रन्थ पाणिनि की अष्टाध्यायी! में मन्दिरों 
और मूर्तियों का स्पष्ट उल्लेख है । किन्तु इस विशाल ग्रन्थ में यत्र तत्र मूर्ति- 
पूजा के विरोध के भी श्लोक मिलते हैं । यथा-- 
मच्छिलाधातुदार्वादि मूर्तावीशवरबुद्धयः । 
क्लिइयन्ति तपसा मूढाः परां शान्ति न यान्ति ते ॥ 
अर्थे —मूखं-लोग मिटटी, पाषाण, घातु अथवा काष्ठ की. मूर्तियों को ईश्वर 
समझते हैं । इन लोगों को कभी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 
अतः इस सम्बन्ध में वेद्य महोदय का विचार है कि “महाभारत-काल 
में यद्यपि मन्दिर और मूतियाँ भो रही हों तथापि आयो के आह्लिक धमं कृत्य में 
अबतक देवताओं की पूजा न थी । यह बात महाभारत ओर गृद्यसूत्रो से 
भी निश्चित dra पड़ती हैं | वेदिक देवता कुल ३३ माने गए थे । परन्तु तैंतीस 
देवताओं में से बहुत थोड़े की प्रतिमाएंँ बनीं अथवा मन्दिर तैयार हुए ।”” 
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१ पाँचवाँ परिच्छेद 
र सत्रकाल 
“श्रौतसूत्र ब्राह्मणकालीन कमँकाण्ड का सारांश-मात्र हैं और कर्मकाण्ड के 
मुख्य यज्ञों के साथ उनका सम्बन्ध है । इस कारण ब्राह्माण-कर्मकाण्ड के क्ष त्र से 
चाहर धामिक आचार-विचारों में जो विकास हो रहा था, उसकी झलक 
साधारण खूप से इन सूत्रों में दिखाई देती है। वह प्रायः वैसा ही है जैसा ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में ।: रुद्र अनेक देवताओं में से केवल एक देवता हैं । और पहले की तरह 
उनके अनेक नाम-- रुद्र, भव, शर्व आदि का उल्लेख हुआ है और इसी प्रकार 
महादेव, पशुपति, भूतपति आदि अनेक नामों का उल्लेख है। मनुष्यों और पशुओं 


की रक्षा के लिए रूद्र को प्रार्थना की जाती है । उनको व्याधि-निवारक कहा 


गया है; ओर साथ-साथ रोग-नाशक औषधियाँ देनेवाला | रुद्र और अग्नि 


के तादात्म्य की स्मृति भी अबतक शेष हे ओर रुद्र को एक वार (लाटट्यायन 


सूत्र ५।३।२ में) अरिनिस्विष्टिकृत कहा गयां 

इस समय ध्यान देने योग्य वात यह है कि शांखायन श्रोतसूत्र में रुद्र का 
जो एक स्वरूप दीख पड़ता है, उसका ब्राह्मण'ग्रन्थों में उल्लेख नहीं हैं । इससे 
हमें यह पता चलता है कि इस समय रुद्र के स्वरूप का विकास किस प्रकार-हो 
रहा था । यह हैं रुद्र की सहचरी देवता का उल्लेख । (इसको भवानी, शिवानी 
ईशानी, रुद्राणी और आगे'यी कहा गया है । यह सब रुद्र के विभिन्न नामों 
के स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं । यज्ञ के इस स्त्री-देवता को हवियाँ देने का भी विधान 


- किया गया है, जिसमे सिद्ध होता है कि इस समय तक स्त्री-देवता की; आयौँ के 


देवगण में विधिवत्‌ गणना होने लगी थी और रुद्र के साथ ही उसकी भी उपासना 
होती थी | प्राचीन ग्रन्थों में रुद्र-पत्नी का यह प्रथम उल्लेख है। अतः हम 


कह सकते हैं कि शांखायन श्रोतसूत्र के समय तक सिन्बु-घाटी की देवी की . 


उपासना का, रुद्र की उपासना में समावेश हो गया था । 


रुद्र की उपासना का जो स्वरूप श्रौतसूत्रों में मिलता" है, लगभग वहीं 
स्वरूप धर्म-सूत्रों में भी है, जो समकालीन हैं। बोधायन, धमॅ-सूत्रो में 


मी, जो समकालीन हैं, रुद्र की सहचरी स्त्री-देवता के अतिरिक्त दो 
Fh 33800 तत की 
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सूत्रकाच i [ ६१ 


नये देवताओं--विनायक और स्कन्द--का उल्लेख मिलता है । पौराणिक काल में 
ये दोनों देवगण शिव के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए । विनायक आगे चलकर 
गणेश नाम से विख्यात हुए । इस धमं-सूत्र में इन देवताओं को विधिवत्‌ मान्यता 
प्रदान की गई है और इनके लिए तर्पण का विधान भी किया गया है । बाद 
में विनायक वेक्रतु द, एकदन्त, लम्बोदर और विध्न-विनायक आदि नाम से 
प्रसिद्ध हए । आज गणेश का देवगणों में अग्रगण्य स्थान है । सिर्फ पंचदेवों-- 
(१) विष्णु, (२) शिव, (३) दुर्गा, (४) सूर्यं और (५) गणेश में इनकी 
गणना ही नहीं है, बल्कि ये आदिपूज्य हो गए हैं । १ 

न बोधायन धर्मसूत्र में और न आरण्यक में ही इस देवता का उल्लेख 
मिलता है । हाँ, तैत्तिरीय आरण्यक (१०।१) के एक श्लोक में, जो प्रसिद्ध 
गायत्री-मंत्र के ढंग पर बना है, किसी देवता का वक्रतुंड और दन्ति कहकर 
वर्णन आया है । Tagi से ज्ञात होता है कि आरम्भ में इस देवता को 
fasai और बाधाओं का देवता माना गया है । विनायक विध्नकर्त्ता थे, अच्छे. 
कामों में भी बाधा डालते थे, अतएव प्रत्येक शुभ कार्य के आरम्भ में उनको 
मनाया जाता था । कुछ भेंट करके उनका विसर्जन कर दिया. जाता था और 
तब मूल कृत्यों का आरम्भ किया जाता था । यह बड़े आशय की बात है कि 
कालान्तर में विनायक का कायाकल्प हो गया | वह जहाँ विघ्नराज थे, वहाँ धीरे- 
` धीरे मंगलेकर्तता बने | जहाँ पहले भावी विपत्ति टालने के लिए उन्हें प्रसन्न किया 
जाता था, वहाँ आज उनसे सिद्धि माँगी जाती है । समय को प्रगति से विनायक- 
पूजा मंगल-कार्यं का अनिवार्य अंग हो गई | लिखने-पढ़ने का कार्यं भी आज अनेक 
हिन्दू श्री “गणेशाय नमः से 'आरम्भ करते हैं। स्वभावतः इस परिवत्तं न में सैकड़ों 
वर्ष लगे होंगे । अतः विनायक के विकास का इतिहास रोचक और ज्ञानवर्धक. 
है; क्योंकि कालान्तर में गणेश बौद्धवर्म के भी अंग हो गए और सुदूर बाली, 
तिब्त्रत, चीन, जापान, तुकिस्तान आदि देशों में भो आराध्य हुए । श्री 
सम्पूर्णानन्द के शब्दों में--“पृय्वी-भर में किसी दूसरे उपास्य के जीवन की 
गणेश-चरित्र के साथ तुलना नहीं हो सकती । आज बुद्ध, ईसा और मुहम्मद के 
अनयायी देश-विदेश में करोड़ों की संख्या में हैं, किन्तु उनके पद एवं स्वरूप में 
कोई परिवत्त'न या वृद्धि नहीं हुई है । विध्नकर्ता ग्रामदेव का अपदेव से उठकर . 
सवंदेवाग्रगण्य बनना, फिर परमात्मा और ब्रह्म-इष्टि से मान्यता-लाभ करना 
, विदेशों में पहुंचकर वैरोचन और अवलोकितेश्वर बोधिसच्वों में तादात्म्य प्राप्तः 
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२. ] भारत मं प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


करके योग के,अनिवंचनीय रहस्यों का प्रतीक हो जाना गणेशजी का ही काम 
है । उनके अप्रतिम व्यक्तित्व के. सामने सिर भुकाना ही पड़ता है । 


“ आज गणेश के उपासकों का एक पृथक गाणपत सम्प्रदाय हो गया है, और 
उनको परमात्मा से अभिन्न प्रतिपादित: किया -गया-है | पुराणों और तन्त्रो में 
गणेश के सम्बन्ध में विशाल वाऊ मय भरा-पड़ा है । भारत में और भारत के 

गहर इनकी सैकड़ों विलक्षण मूर्तियाँ मिलती हैं । यहाँ.तक कि सुदूर अमेरिका 
में भी गणेश की मूर्ति खुदाई के बाद पाई गई है 

वेदों में जगह-जगह ३३ देवताओं का उल्लेख है, परन्तु किसी भी वैदिक 
देव-सूची में गणेश क किसी भी नाम का उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु, द्वितीय 
- मण्डल के तेईसवे सूत्र के पहले मंत्र तथा तैत्तिरीय संहिता (२।३।१४।३) के 
आधार पर अनेक विद्वान गणेशं का उल्लेख वैदिक देवता के रूप में पाते 
हैं । यथा-- 
गणानां त्वा गणर्पात हवामहे कवि कवीनाम्‌ पश्रवस्तमम्‌ । : 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत अग्नेः शुण्वन्न्‌तिभिः सीद' सादनम्‌ ॥ 
bes PNP 35 (ऋग्वेद २।२३।१) 
अर्थ- हे ब्रह्मणस्पते ! तुम देवताओं में दिव्य और कवियों में श्रं ष्ठ हो । 
तुम्हारा अन्न सवम उत्तम है । तुम प्रशंसा किए हुए में सवंश्रे ष्ठ एवं स्तोव्रों 
के स्वामी हो] तुम हमारी स्तुति से आश्रय देने के लिए यज्ञ-स्थान में बिराजो । 
हम तुम्हारा आहवान करते 


“इस मत्र को द्वितीय पंवित में स्पष्ट ही ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित किया * 
गया है ,। ` अतः प्रथम पंक्ति का 'गणपति' शब्द उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
ब्रह्मणस्पति का अर्थ है, ब्रह्मों का पति । सायन के अनुसार ‘aa’ का अर्थे मंत्र 
है, अत: ब्रह्मणस्पति का अर्थं मंत्रों का स्वामी हुआ । यह: उपाधि वृहस्पति को 
ही दी: जाती : है, ब्रह्मणस्पति को गणों का गणपति कहा गयाः है | सायन ने 
भाष्य में इसका अर्थ किया है . * ००३ ; 

. देवादिगणानां सम्बन्धि गणपतिः--अर्थात्‌ देवादि गणों से सम्बन्ध रखने- 
वाला गणप्रति; देवों के गणों के स्वामी । थोड़े में मत्र बृहस्पति, ब्रह्मों (अर्थात्‌ 
मंत्रों) के ज्येष्ठराज़ से जो देवगणों के गणपति और कवियों (ऋषियों, ब्रह्म- 
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ज्ञानियों) में कवि (इ।तृतम) हैं, यह प्रार्थना करता है कि हमारी स्तुतियों को 
सुनकर इस यज्ञ-स्थल म विराजिए |!!! 


शुक्ल यजुर्वेद के सोलहवें अन्याय के पच्चोसवें मंत्र में भी 'गणपति' शब्द 
आया है :- नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यइच वो नमो नमो व्रातपतिभ्यश्च वो 
नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सविभ्यइच वो नमो नमो विरूपेभ्यो विइवरूपेभ्यच वो 
नसः । अर्थात देवताओं के अनचर गणों को नमस्कार, गणों के अधिपति को 
नमस्कार, विशिष्ट जाति-समूहों को नमस्कार, समूहों के अधिपति को नमस्कारं 
बुद्धिमानों और विषयियो को नमस्कार, बुद्धिमानों के पालक को नमस्कार 
विविध रूपवालों को नमस्कार और वि-व प रुद्र को नमस्कार । 

महीधर अपने भाष्य में लिखते हैं--देवानुचरा भूतविशेषगणाः गणानां 
पालकाः गणपतयः- कि देवों के अनचर भूत-विशेष गण होते हें, उनक पालक 
गणपति कहलाते हैं । यहाँ रुद्र के गणों की ओर संकेत तो हो सकता है, पर 
ध्यान देते की बात है कि “गणपति” शब्द बहुवँचन में आया है । मंत्रद्रप्टा ऋषि 
की दृष्टि में कोई एक गणपति नामधारी देव नहीं है, वरन्‌ देवों के अनुचरों, 
के कई नायक हैं । वह उन सबको प्रणाम कर रहा है । प्रणाम इसलिए कियो 
जा रहा है कि यह सब रुद्र-रूप है । परन्तु, इतने से हो इन गणों या गणपतियों 
की महत्ता प्रदर्शित नहीं होती; क्योंकि इस अध्याय में कुम्भकारों, सस्त्रधोरियों, 
चोरों, कुत्तों, घोड़ों यानी थोड़े में समस्त जगत को स्द्र-रूप मानकर प्रणाम 
“किया गया है। 

गणपति का तीसरा उल्लेख शुक्ल-यजुवे'द के तेईसवं अध्याय के उन्तीसवें ' 
मंत्र म इस प्रकार 

गणानां त्वा गणर्पात हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियर्पात हवामहे 

निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा- 

त्वमजासि गभधम्‌ ॥ २३।१६ 

थात्‌ हे गणपते ! तुम सब गणों के स्वामी हो ।. हम तुम्हें आहूत करते _ 

हैं । हे प्रियों के मध्य में निवास करनेवाले प्रियों के स्वामो, हम तुम्हे आहूत 
करते हैं । हे निधियों के मध्य निवास करनेवाले .निविपते ! हम तुम्हें. आहत 
करते हैं, तुम हमें श्रेष्ठ निवास देनेवाले ओर रक्षक हो । तुम गअंधारक. जल 
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को सब प्रकार आकर्षित करते हो । तुम गर्भ धारण करनेवाले को अभिमुख 


करते हो । तुम समस्त पदार्थों के रचयिता होते हुए सब प्रकार से अभिमुक्त । 


होते हो || (आचारय श्रीराम शर्मा) 

R “यह मंत्र अश्वमेध के प्रसंग में आया है । यजमान की पत्नी, राजमहिषी 
भरे हुए घोड़े की परिक्रमा करके समीप लेट जाती है | इसी अवसर पर वह 
इस मंत्र को पढ़ती है | इसमें अश्व को सम्बोधित किया गया है, इसलिए महीधर 
के शब्दों में ९शवदेवत्यम्‌”' है--इसका देव्ता. अर्व है | उवट और महीधर 
दोनों भाष्यकारो ने इसका यह ad किया है: “हे गणों के गणपति अर्थात्‌ स्त्रीगण 
के मध्य में पालक, गण के स्वामी, प्रियों के प्रियपति अर्थात्‌ वल्लभों के बीच में 

- प्रिय के पालक, निधियों के निधिपति अर्थात्‌ सुख-निधियों के पालक, हम तुम्हारा 
आह वान कर्ते हैं; हे वसुरूप एवं, तुम हमारे पति हो; गर्भ धारण करनेवाले 
रेत को मैं खींचकर छोड़ती हँ । तुम भी गर्म, धारण करनेवाले रेत (वीर्ये) को 
खींचकर छोड़ो | oe 


-. वेदों के अर्वाचीन सनातन धर्मावलम्बी अनुवादक To रामस्वरूप शर्मा तथा 


आचाय॑ श्रीराम शर्मा अथवा आर्य-समाज के प्रवत्त क स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के अनुवाद से भी इस मंत्र में गणेश की झलक भी नहीं मिलती । यद्यपि वेदिक 
देवताओं में स्पष्टतः गणेश की कहीं गणना नहीं. है, तथापि इस मंत्र का गणेश- 


- पूजा में पाठ होता है, परन्तु बहुत कुम लोगों का ध्यान वास्तविकता की ओर 


|  जाताहै। 
प्राचीन दस उपनिषदों में और सर्वोपरि इवे ताइवेतर-उपनिषद्‌ में, जो रुद्र- 
` सम्बन्धी श्लोको से +रपूर है, गणेश का कहीं उल्लेख नहीं है) किन्तु बहुत 
HEE गि “बाद की साम्प्रदायिक गणपत्युपनिषद्‌ में, जिसकी भाषा और शैली स्पष्टतया 
१ अर्वाचीन है, पन्द्रहवें श्नोक में गणपति, गणेश, एकदन्त, वक्रलु द, दन्ति, लम्बोदर 
और शिवपुत्र के नाम से स्तुति है । इस उपनिषद्‌ में (१।६) गणेश को ब्रह्म का 
स्वरूप कहा गया है | यथा-- i 
नमो व्रातपतये नभो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेऽस्तु लम्बो- 
छ ` इरायेकदन्ताय विध्नविनाशिने शिवपुत्राय वरदमूत्त ये नमो नमः ॥ 
fraga नाम से स्पष्ट हो जाता है कि पौराणिक काल में शिव के पुत्र होने 
की कथा की पुष्टि के बाद इस उपनिषद्‌ की रचना हुई । | 
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संहिताओं में दिए हुए मंत्रों का विनियोग. ब्राह्मण ओर.आरण्यक-ग्रन्थों के 
मुख्य विषय हैं | ऐतरेय ब्राह्मण का सम्वन्ध ऋग्वेद से. है AZ ब्राह्मण (१।२१)' 
गणपति को ब्रह्मस्पति या वृहस्पतिवाचक मानता है । तैत्तिरीय आरण्यक में 


यह मंत्र आया है 
तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्तोदन्तिः प्रचोदयात्‌ । 
इस उपनिषद में इस मंत्र के पाठ करने का माहात्म्य बताया गया है । कहा 


कि इसका पाठ करनेवाला sea ब्रह्मात्व-प्राप्ति का अधिकारी होता है । -उसके - 
लिए किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं उत्पन्त करता । वह सभी स्थानों पर” 
सुखी रहता है । पाँचौं प्रकार के पापों से वह मुक्त होता है और प्रातःकाल पाठ 


करनेवाले के रात्रि में किए हए पाप कट जते हैं । प्रातः-सायं दोनों काल में 


पाठ करने से पाप-रहित ही नहीं होता, बल्कि इसका फोठक धरम, अर्थ, कार्म 


और मोक्ष को पाता है ! 
इस मंत्र में वक्रतुण्डी की जगह महादेव और दन्ति की जगह रुद्र कर देने 
से प्रसिद्ध रुद्रगायत्री-मंत्र बन जाता है । यथा :-- 
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 
इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि, दन्ति (या दन्ती) हमको प्रेरित 
करे | दन्ति का अर्थ हुआ दाँतवाला | उनका विशेषण है वक्रतुण्ड, टेढ़ी सू डः 
वाला । . दन्ति में दाँतों की संख्या का निर्देश नहीं है, परन्तु यह. स्पष्ट है कि 
ऐसा नाम उसी को दिया जा सकता है, जिसके दाँतों में कोई विशेषता हो । ऐसी 
दशा में स्वभावतः गणेशजी के एकदन्त, एकरदन HA नामों को ओर ध्यान 
जाता. हैं और यह अनुभव होता है कि ये गणेशजी के ही नाम हैं । वक्रतुण्ड इसी: 
अनुमान को पुष्ट करता है । कि फुड 
श्री सम्पूर्णानन्द का विचार है कि जिस समय इस आरण्यक का प्रचार हुआ, 
उस समय वक्रतुण्ड दन्ति . उन महादेव रुद्र से अभिन्न माने जाते थे, जो तत,रष 
नाम. से भी पुकारे जाते हैं। कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट है कि संहिताओं में 
उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता । श्राति में ३३ देवों की बराबर चर्चा हुई 
है। इन ३३ देवों में इन्द्र और वृहस्पति के सिवा ८ वसु, १२ आदित्य और १,१. 
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रुद्र हैं । किन्तु किसी भी वैदिक देव-सूची में गणेश का किसी भी नाम से अन्त- 
भाव नहीं मिलता । यह भो सम्भव है कि आरण्यकों की रच्ना के समय तक. 
“रुद्र का आत्मसात अनायं-देवता में हो जाने के फलस्वरूप उनके पूत्र के रूप में 
गणेश की मान्यता हो चली हो जो भी हो, इन आरण्यको के मंत्रों से मुतिपूजा 
-का कहीं संकेत नहीं मिलता | 
बोधायन धमंसूत्र (२।५।६-७) में एक दूसरे देवता का उल्लेख हुआ है । 
“वह है स्कन्द । विनायक की तरह इस देवता के लिए ago का विधान किया 
गया है, और इसी से पता चलता है कि इसको भी विनायक के समान ही 
विधिवत्‌ मान्यता प्राप्त थी । इसके अतिरिक्त इस सूत्र में ही इनके अन्य नामों 
का भी उल्लेख किया गया है; जैसे- षण्मुख, जयन्त, विशाख, सुब्रह्मण्य महासेन 
आदि । इन नामों से निश्वित हो जाता है कि यह वही देवता है, जो आगे चलकर 
कातिकेय तथा सुब्रह्मण्यम्‌ नाम से क्रमशः उत्तर और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध | 
हुआ । परन्तु इस देवता के विषय में कुछ और नहीं कहा गया है और इस एक | 
संदर्भ में उसका रुद्र के साथ क्या सम्वन्ध था, यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं होता । | 
यह देवता आज दक्षिण भारत में तीन मुख्य देवताओं (१) विष्णु, (२) शिव | 
:और (३) सुब्रह्मण्यम्‌ में एक है । | 
गृह्यसूत्रो में भी रुद्र को पत्नी और रुद्र के पत्रों का उल्लेख स्पष्टतया धमं- | 
सूत्रों की तरह आया है, परन्तु गृह्यसूत्रों से जो सामग्री उपलब्ध होती है, उसमें | 
सबसे महत्त्वपूर्ण वह है, जो रुद्र की उपासना में एक बिलकुल नई प्रवृत्ति पर 
प्रकाश डालता है--मूतिपूजा । गृह्यसूत्रों में ही पहले-पहल रुद्रादि देवताओं 
की मूर्तियों के प्रतिष्ठापन और पूजन का स्पष्ट उल्लेख -मिलता है । बोधायन 
गह्यसूत्र में रुद्र की मूति' की स्थापना (३।२।१६।१-४३) का विस्तृत वर्णन आया 
है। रुद्र की प्रतिमा को स्नान कराते हुए (२।२।१८) कहा गया है--. 
Tey आराधितो मनुष्यस्त्वं सिद्ध दे वासुरादिभिः ।. 
॥.. , , .. आराधयामि.शक्त्या त्वा5नुग्रहाण महेश्वर ll. : 
` ' यहीँ पर' पहली. बार शिवलिंग का.भी उल्लेख आया है ।. 'मानवाकार 
safer के साथ लिंग-मूति का भी वर्णन किया गया है (३।२।१६।१-४३) | 
AT — 


पुष्पफलाक्षतमिश्रयवदुर्वाङ करं पादपीठे „ निक्षि- 
पति TTY) नमस्ते रुद्रमन्यव इति ,५५*५*५*५**” तेन sassone 
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नमस्ते अस्तु घन्वने इत्यष्टाभिः carota 
हिरण्येन तेजसा चक्ष,विमोचयेत्‌ तेजऽसीति 
लिङ गो चोन्निवत्तते चक्ष,षोरमावात्‌ | 
इससे स्पष्ट है कि बोधायन गृह्यसूत्र के समय तक रुद्र की उपासना लिग- 
रूप में प्रचलित हो गई थो । लिंग को केवल भगवान शिव का एक प्रतीक 
माना जाता था और उसकी उपासना फल, फूल आदि द्वारा ठीक उसी प्रकार 
की जाती थो, जिस प्रकार उनकी मानवाकार मूर्तियों की । 


लिगोपासना के प्रचलन से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि घमंसूत्र-काल तक 
आयं और अनार्य का पूण रूप से सम्मिश्रण हो चुका था । 

इसी धमसूत्र में रुद्र की मूर्ति-पूजा के साथ-साथ विष्णु को मूर्तियों के 
प्रतिष्ठापन का भी विधान मिलता है (३।२।१३।१६) | 


दो प्रधान देवता रुद्र और विष्णु के साथ-साथ Teal में रुद्र की पत्नी 
को भी स्थान मिला है । इस समय रुद्र की पत्नी एक स्वतंत्र देवता के रूप में 
दृष्टिगोचर होती हैं । रुद्र की मूर्तियों की पूजा के साथ इनकी पूजा की विधियाँ 
भी बताई गई हैं ऑर पहली बार इन्हें दुर्गा कहा गया है (३।३।२-३) I! 

बोधायन गृह्यसूत्र (३।३ ।१०) में विनायक का उल्लेख और पूजा-विघि 
आर है । “संक्षेप में विनायक सामान्य रूप से उत्पाती जीव माने जाते थे और 


मनुष्यों के साधारण व्यापार में उनके कारण बाधाएं न पड़, इस उद्दृश्य से. 


उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था । इसलिए जो विधियाँ बताई 
- गई हैं, उनमें जादू-टोनों का पुट अधिक है और उनके स्वरूप स्पष्ट ही अथवं- 
वेदीय हैं | पता चलता है कि विनायक -जनसाधारण के प्रचलित विश्वासों के 
: क्षेत्र के जीव थे । ये ब्रिधियाँ - तम-निवारक सूर्य के स्तवन के साथ समाप्ते 


: आपोहिष्ठामयो ` भुवः इति 'तिस॒भिः हिरण्यवर्णाः. इति चतसभि 
'  'पवमानाः इत्येतेनानुवाकेन मन्त्रयित्वा आर्याये रोद्राये .महाकाल्ये महा- 
` योगिन्ये सुवणं ५ष्य्ये देवृसंकीत्यँ महाचक्यं (यक्ष्य) महावष्णब्य महा- 
पृथिव्ये मनोगम्यैः शद्भुधरिण्ये नमः इति----साविव्ये :--भगवत्ये 
दुर्गादेव्ये हविनिवेदयामि इति हविनिवेद्य शेषभ्‌ एकादश नामधय हुत्वा 
पञ्चदुर्गा जपेत्‌ दशस्वस्ति जपेत्‌ ॥ ' °” ` 


a ` 
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होती थीं और इससे हम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि विनायक को अन्ध- 
कार और नदी का जोव माना जाता था |”! 


गृह्यसुत्रों में विनायक विध्नकारी से बढ़कर विघ्नपति हो गया है और 
विघ्नों के नाश के लिए तथा फिर सामान्य रूप से सफलता के लिए प्राथना की 
जाती है (बोधायन गृह्यसूत्र ३।३।१०) । प्रार्थना यों है— 


विघ्नविघ्नेशवरागञ्छ विघ्नित्येव नमस्कृत । 
.अविघ्नय भवान्‌ सम्यक्‌ सदा स्माकं भव प्रभो ॥ 
कृते यदि मया प्राप्तं श्रद्धया वा गणेश्वर । 
उत्तिष्ठ सगणः साघो याहि भद्र प्रसीदताम्‌ N 


यहाँ विनायक उत्तरकालीन गणेश का आदिरूप है। बोधायन गृह्यसूत्र 
में इसका एक स्त्री-देवता के साथ साहचर्य भी बताया गया है, जिसका नाम 
“ज्येष्ठा” है । किन्तु आश्‍वर्य की बात है कि विनायक के समान ही इसको भी 
` हस्तिमुखा कहा गया है (बोधायन गृह्यसूत्र ३।३।९) | 
अतः उत्तर-वैदिक साहित्य में विनायक का इस प्रकार सहसा उल्लेख 
और अपरकाल में शिव के साथ उसका घनिष्ट संबंध हो जाना एक आश्वयं- 
जनक घटना है । वोधायन गृह्यसूत्र (३।९) में जहाँ विनायक का उल्लेख 
किया गया है, वहाँ उसे भूपति, भूतपति, भूतानांपति और भुवनपति की 
उपाचियाँ दी गई हैं | ये उपाथियाँ साधारणतया रुद्र के लिए प्रयुक्त होती हैं । 
पुराणों में शिव को बहुधा गणेश की उपाधियाँ दी गई हैं और गणेश को भी 
प्रायः शिव के अनेक गुणों से विभूषित किया गया है । हम पहले कह आण हैं 
कि आरम्भ में मूषक रुद्र का वाहन था; किन्तु उत्तर-वेदिक काल में मूषक अनि- 
` वायं खूप से गणेश का वाहन माना जाने लगा और शिव का नहीं । पुराणों ने 
` इसकी पुष्टि की है । इससे यह प्रबल धारणा बनती है कि कुछ विशेष पहलुओं 
से देखने पर शिव और गणेश का स्वरूप परस्पर बहुत भिन्न नहीं था। 
अतः यह सम्भव हो सकता है कि प्रारम्भ में ये दोनों देवता एक ही थे । 


इस संबंध में डॉ० यदुबंशी का कहना है कि “देवताओं में एक देवता 
द्वारा अन्य देवताओं को आत्मसात कर लेते की प्रक्रिया तो काफी प्रचलित है । 


i. शवमत, पृष्ठ ५० । 
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परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया भी देव-कथाओं में चलती है, अर्थात्‌ एक ही देवता 
के विभिन्न रूपों का विकास होते-होते अनेक स्वतंत्र देवताओं का अस्तित्व हो 
जाना । रुद्र और विनायक के संबंध में यही विपरीत प्रक्रिया काम करतो हुई 
दृष्टिगोचर होती है । प्रारम्भ में विनायक रुद्र के रूप का ही नाम था, परन्तु 
जेसे-जेसे इस रूप का विकास होता गया, उस प्रारम्भिक तादात्म्य की स्मृति 
मिटती गई और अन्त में दोनों स्वतंत्र देवता वन गए और साथ ही गणेश को 
रुद्र का पुत्र माना जाने लगा । ओर, पिता-पुत्र का संबंध उपयुक्त है भी; 
क्योंकि रुद्र के एक रूप में गणेश का जन्म हुआ ।' 
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पहला परिच्छेद 
पाणिनि-काल 


भारतीय युद्धकाल में आर्यो का धर्म केवल वेद-विहित था, किन्तु आगे 
चलकर महाभारत रचना-काल में वैदिक देवताओं के सिवाय कुछ और देवता 
समाविष्ट हो गए । वेदिक देवताओं के अग्रगण्य इन्द्र पीछे पड गए और शिव 
तथा विष्णु की मूर्ति qier से स्थापित हो गंई। विद्वानों की मत. है कि 
भारतीय युद्ध से लेकर महाभारत की रचता तक . दो-ढाई हजार वर्ष बीते और 
इस अवधि में आर्य-धर्म का रूपान्तर हो गया । वैदिक काल में ईश-भक्ति 
को विशेष क्रिया संध्या और यज्ञ थे। वेदाध्ययन और यजन drat वर्गो-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य--में जीवित और जाग्रत थे। परन्तु भारतीय काल 
में आर्यो और अनार्यो के समाज में एवं धर्म में पूर्णतया मिश्रण होकर जो धमं 
स्थिर हुआ, उसमें यद्यपि ब्राह्मणों में वेदाध्ययन और अग्निहोत्र बने रहे थे, 
तथापि अ य वर्णो में शिव, विष्णु, स्क्रन्ध और दुर्गा को पूजा प्रचलित हो गई । 
इसके अतिरिक्त इसी समय इन देवताओं को प्रतिमाएँ और इनके लिए मन्दिर 
बने। अज्ञ लोगों में निरे भूत-पिशाचों को ही भक्ति, स्कन्द के साथ अस्तित्व 
में आ गई थो और यह भो प्रकट है कि बौद्धों के स्पूतों की पूजा का निषेध 
किया गया। अतः हम इस तिष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महाभारत-युद्ध के 
पश्चात्‌ ढाई-तीत हजार वर्षो के अंतर्गत भारत में मुतिपूजा का प्रचार हुआ | 
बोद्धों के स्तूपों की पूजा का निषेध भी यह सिद्ध करता है कि महाभारत-ग्रन्थ में 
यह्‌ सम्मिश्रण बौद्धकाल में हुआ जबकि बुद्ध को पूजा प्रचलित हो चुकी थी ।'?' 


यह ठीक है कि प्राचीत काल में सरस्वती, लक्ष्मी आदि की मूत्तियाँ कला 
की दृष्टि से बनती थीं । वर्तमान समय में भारतमाता के चित्र की कल्पना 
भी ऐसी ही वस्तु है । न इसमें कोई दोष है और न हानि । पाइचात्य देशों- में 
अनेक महा ;रुषों को मूतियाँ स्यात-स्यात पर प्रतिष्ठित हैं और विशेष अवसरों 
पर उनके प्रति जनता आदर प्रदाशित भो करती है । किन्तु यह आदरः seta 
मूर्ति-पूजा नहीं है । स्थान-स्थान पर मूर्तियों के उल्लेख से यह भी धारणा 


Nes “आवर 


. महाभारत को मीमांसा : वैद्य 
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होती है कि कला अथवा Magar की दृष्टि से उस समय भवनों में कतिपय 
मुतियाँ रखी जाती हों; किन्तु मूतिपूजा का उल्लेख हमें महाभारत-युद्धकाल तक 
वास्तव में नहीं मिलता । . 

प्राचीन ग्रन्थों में सर्वप्रथम पाणिनि के व्याकरण-सूत्रों मे मूर्तियों और मंदिरों 
का प्रामाणिक उल्लेख हम पाते हैं। अधिकांश विद्वान्‌ पाणिनि का समय ईसा 
से चार-पाँच सौ वषं पूवं मानते हैं। पाणिनि ने अपने सूत्रों में निम्नलिखित 
बैदिक देवताओं का उल्लेख किया है : 


(१) afa, (२) इन्द्र, (३) वरुण, (४) भव, (५) शर्व, (६) रुद्र, 
(७) मृड, (८) वृषाकपि, (९) gat, (१०) अर्यमा, (११) त्वष्टा, (१२) सूयं, 
(१३) वायु, (१४) महेन्द्र, (१५) अपानप्तृ, (१६) सोम और (१७) नासत्य | 
कुछ जुड़वां दवताओं के भी नाम हैं--अग्ति-सोम, अग्नि-वरुण, द्वापृथिवी, 
VINK, सोम-रुद्र, इन्द्र-पूषा, शुक्रामन्थी । पाणिनि के समय में मास, ऋतु, 
संवत्सर सभी को देवताओं के. नाम-पद प्राप्त हो चुके थे । पाणिनि ने स्वयं 
ऋतु को (४।२।३१) देवता कहा है । देवत्व-प्रदान की नई पद्धति के परिणाम- 
स्वरूप जितने नक्षत्र थे, वे सब-के-सब देवता मान लिए गए । 
“देवताओं के विषय का दृष्टिकोण धमे के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का 
सूचक'है । यह भक्ति-प्रधान दृष्टिकोण था । पाणिनि के युग में भक्ति-धम 
का उदथ भारतवर्ष के घामिक इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना कही जा 
सकतीं है । -इसका परिणाम समाज और व्यक्ति के जीवत पर व्यापक हुआ | 
वैदिक यज्ञो में जो परातनकाल की आस्था थी, उसके साथ-साथ एक प्रतिद्ःद्वी 
दृष्टिकोण भी मान्य हो गया । यह - विशेष देवताओं के प्रति भक्ति या 
विश्वास: था, जिससे उनको प्रसन्नं करके उनका. वरदान या प्रसाद प्राप्त किया 
जा सकता था । -भक्ति-धर्म- की स्वीकृति का प्रभाविक फल कई प्रकार से 
देखने में आया । एक तो लोक-धमं में जो सेकड़ों प्रकार के छोटे-मोटे देताव 
थे, उन सबकी पदःप्रतिष्ठा बढी और उनके लिए त्रर्वाणक समाज 'में द्वार 
उन्मुक्त हो गया | फलतः यक्ष, नाग, भूत, पिशाच, ग्रह, रुद्र, देवी, वृक्ष 
नदी, गिरि आदि को देवता मानकर उन्ह पूजने की जो परम्परा लोक में चली 
आती at, ore सार्वजनिक रूप में मान्यता मिल गई! उच्चवणं के घरों में 
भी इन देवताओं का निरवरोध प्रवेश हो गया । वैदिक धमं के देवता और 
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उन्हें प्रसन्‍त करने की यज्ञ-पद्धति नए भक्ति-धर्मं के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर 
प्रकट हुए और देखते-देखते समाज में सर्वत्र उनकी धाक जम गई। यहाँ 
तक कि स्वयं वैदिक देवता और उनके प्रति किए जानेवाले यज्ञ पिछड़ गए । 
पाणिनि के लगभग दो सी वर्ष पश्वात्‌ अशोक ने इस स्थिति का स्पष्ट उल्लेख 
किया है--अमिसादेवा मिसा कटा, अर्थात्‌ जो देवता पहले अलग थे, वे अब 
वैदिक देवताओं के साथ, बौद्धधमे के साथ ओर उच्च धर्म की पूजा-पद्धति के 
साथ घुल-मिलकर एक हो aT’! 
भक्ति-धर्मं के उदय का दूसरा प्रभाव पूजा की पद्धति पर पड़ा । यह 
प्राचीत यज्ञ-विधि से सर्वथा भिःन थी । “भक्ति-धर्म का तो प्रभाव यह हुआ 
कि ३रुष विशेष देवता के रूप में पूजित हुए । एक ओर बौड़ों और जनों ने 
बुद्ध और महावीर को भक्ति-धर्म की पूजा-विधि और मान्यता का लक्ष्य बनाया 
ओर उसके लिए स्तूप और चिल्लो को कल्पना करके धर्म का बाह्य रूप खड़ा 
किया । उसने जनसाधारण के मन को अपनी ओर खींच लिया । दूसरी ओर 
हिन्दू-समाज पर इसका गहरा प्रभाव पडा । फलतः वासुदेव कृष्ण को देवता 
मानकर उतकी भक्ति का आदर्श नए रूप में समाज के सामने आया | बुद्ध 
और महावीर जेधे क्षत्रिय पृरुष-विशेष थे, वैसे ही कृष्ण भी क्षत्रिय ३रुष-विशेष 
थे । ऐसे देवताओं को मनुष्य प्राकृतिक देव कहते थे, अर्थात्‌ जिनकी मूल प्रकृति 
मनुष्य की थो, पर जो देवता मान लिए गए ।””? 
पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' (५।३।९६) में देव-मूतियों का वर्णन है तथा. 
(५।२।१ म) ‘aa? अर्थात्‌ प्रतिमा शब्द का उल्लेख आया है । अतः ज्ञात 
होता है कि मूर्ति-पूजा का सूत्रपात भारत में याज्ञिक विधानों की अनुरूपता को 
लेकर हुआ । पर यह कब और किसके द्वारा हुआ, यह £.शतयपूर्वक कहना 
कठिन है । किन्तु पाणिनि के युग में कृष्ण वासुदेव की भक्ति के विकास को 
प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है । श्रीकृष्ण वासुदेव 
की भक्ति करनेवाले वासुदेवक कहे जाते थे | कृष्ण के साथ-साथ उनके 
अभि न सखा अर्जुन की पूजा भी प्रचलित हो चली थी और कालाम्तर में इनके 
घामिक साहचर्य का दूसरा रूप नर-तारायण की सहपूजा थो, जिसमें नारायण 


L पाणिनिकालीन भारतवर्ष : डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल vee 
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प्रधान और नर उनके सखा थे । इसी को नारायणीय धर्म कहा गया । महा- 
भारत (शान्ति-पर्व ३३९) में नारायणीय धर्म का विशेष रूप से वर्णन है । 
वासुदेव और अजुन का ही नामा*तर नर-नारायण है । वेदों में भी देवताओं 
के जोड़े या साहचर्य का उल्लेख है--जसे आ, ,-वरुण, इन्द्र-सोम, इन्द्र- 

बृहस्पति | इस संबंध में डॉ० अग्रवाल का कथन है कि “नर-नारायण की 
भाँति “संकर्षण और वासुदेव” नए भव्ति-धमं, का मुख्य सूत्र वन गया । इसी में 
आगे चलकर प्रद्य म्न और अनिरुद्ध के मिलने से चतुव्यू ह का स्वरूप पूरा हुआ | 
साम्ब को साथ लेकर पंचवृष्णि वीरों की कल्पना पूर्ण हुई, जो पचरात्र-वर्म 
की giaa मान्यता बनी । भारत के धामिक इतिहास म यह परिवत्त न 
बहुत महत्त्वपूर्ण था । इसकी गूंज पाणिनि के वासुदेवाजु नाम्यावुन (४।३।९८) 
म सुनाई देती है । भागवत-धमं के इतिहास म पाणिनीय सूत्र की प्रमाण- 
साक्षी अमूल्य है । 

__ चतुव्यूह का सम्यक्‌ वर्णन महाभारत (शान्ति-पर्व, अध्याय ४९) में आया 
है । यह विचारणीय है । कहा गया है कि इवेतद्वीप में पहुँचकर देर्वाध नारद 
भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से उनके नाम की दो सौ नामों द्वारा स्तुति 
करने लगे । स्तुति पर विद्व-रूप धारण कर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया । 
भगवान का रूप विलक्षण था । सनातन भगवान श्रीहरि अपने स्वरूप में नाता 
प्रकार के रंग धारण किए हुए थे | उनके हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों 
पेर, हजारों उदर और हजारों हाथ थे। वे अपूर्व कान्ति से संपन्त थे और 
उनकी आकृति अव्यक्त थी । सबको वश में रखनेवाले भगवान नारायण एक 
मुख से तो ओंकार तथा उससे संबंध रखनेवाले गायत्री का जप करते थे एवं 
अन्यान्य मुखों से चारों वेदों और उनके आरण्यक भाग का गान कर रहे थे 
(शान्ति-पवे, ३३९।२१-२५) । भगवान ने कहा--“विप्रवर धर्म के घर में 
अवतीणं हुए, वे नर-नारायण आदि चारों भाई मेरे ही स्वरूप हैं; अत: तुम 
सदा उनका भजन किया करो तथा जो कायं प्राप्त हो उसका साधत करो । जो 
नेत्रों से देखा नहीं जाता, त्वचा से जिसका स्प नहीं होता, गंध ग्रहण करने- 
वाली घ्राणेरद्रिय नली से जो सू'घने में नहीं आता, जो रसेन्द्रिय की पहुँच से परे 
है, सत्‌, रज एंवं तम नामक गुण जिसपर कोई प्रभाव नहीं डालते, nd सवा 
व्यापी, साक्षी और सम्पूर्ण जगत का आत्मा कहलाता है, सम्पूणं . प्राणियो का 
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नाश हो जाने पर भी जो स्वयं नष्ट नहीं होता, जिसको अजन्मा, नित्य, 
सनातन, निगु ण और निष्क बताया गया है, जो चोबीसों तत्त्वो से परे पच्चीसवें 
तस्व के रूप में विख्यात है, जिसे अन्तर्यामी परुष निष्क्रिय तथा ज्ञानमय नेत्रों से 
ही देखने योग्य बताया जाता है, जिसमें प्रवेश करके श्र ष्ठ द्विज मुकत हो जाता 
है, वही सनातन परमात्मा है । उसी को वासुदव नाम से जानना चाहिए । 
संसार में उस एकमात्र सनातन पुरुष वासुदेव को छोड़कर कोई भी चराचर भूत 
नित्य नहीं है ।'' 


उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि नारायणीय धर्म, जिसमें नारायण प्रधान हैँ 
और नर उनके सखा-रूप में है, एक ईश्वर के रूप में प्रचलित हुआ । धामिक 
इतिहास की दृष्टि से इस विचारधारा का आरम्भ उसी युग में हुआ होगा । 
वासदव ओर अर्जुन का ही नाम नर-नारायण है । इस मान्यता स एक धा।मक 
दृष्टिकोण पल्लवित हुआ कि एक ही शक्ति नर और नारायण के दा रूपों म 
विकसित हुई । डॉ० अग्रवाल का कथन है कि वासुदेव कृष्ण की परिवार- 
कल्पना का दूसरा स्वरूप और भी अधिक व्यापी एवं स्थायी हुआ । ag चतु- 
व्यूह या पञ्चरात्र की कल्पना थी | उसके अनुसार पहले' तो वासुदेव ओर सकर्षण 
इन दोनों का जुड वाँ रूप लोक में प्रसिद्ध हुआ । इसे ही व्याकरण के उदाहरणों 
में वासदव-संकर्षण कहा गया हे (८।१।१५) । इस प्रकार के जु:वाँ aaar की 
कल्पना पहले से चली आती थी । वासुदेव ओर संकषण ता उसो प्रथा का नया 
दृष्टान्त थे । देवता इन्द्र च (६।३।२६) सूत्र स ज्ञात होता है कि ta कुछ 
देवताओं के जोड़े के साहचर्य का विश्वास वेदिक देवताओं के विषय म भो था; 
जैसे इन्द्र-सोमो, इन्द्र-वृहस्पत आदि । साथ हो कुछ देवता ऐसे थे, जिनका 
साहचर्य लोक में प्रसिद्ध था, जैसे ब्रह्म-प्रजापति, शिव-वैश्रवण आदि | नर- 
नारायण की भाँति संकर्षण और वासुदेव नए भक्ति-धमे का मुख्य सूत्र बन 
गए । इसी में आगे चलकर प्रद्य भ्त और अनिरुद्ध के मिलने से चतुव्यूह का 
स्वरूप पूरा हुआ | 


इस चतुव्यू'ह की दृष्टि हमें महाभारत (शान्ति-पर्व ३३९।१०२) में मिलती 
है । पञ्चरात्र या पञ्चायतन के संबंध में डॉ० मु शीराम शर्मा' का विचार है 


l. sto मु शीराम शर्मा : भक्ति का विकास, पृष्ठ २३५-३६ 
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कि “प्रकृति की पूजा पच्चायतन में अभिव्यक्त हुई है । वष्णवी की व्यूह-पूजा 
में जो नाम आते हैं, वे भी प्रकृति की मूल विकृतियो के ही नाम हैं । पाणिनि 
की अष्टाध्यायी (५।३।९६) में देवमूतिथों का वर्णन है तथा उसमें (५।२।१०) 
'अर्वा' अथवा प्रतिमा" शब्द का उल्लेख है । कोटिल्य-अर्थशास्त्र (२।४) में विष्णु- 
मन्दिर के निर्माण की आज्ञा वणित है तथा शिव और वैश्रवण की मूर्तियों का 
उल्लेख है | ये मूर्तियाँ मन्दिर में प्रतिष्ठित को जाती थीं । इस मूति-पूजा का 
सूत्रपात इस देश में याज्ञिक विधानों की अनुरूपता को लेकर हुआ; पर वह कब 
ओर किसके द्वारा हुआ, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । वेद में प्रतिमा- 
पूजा का विधान किसी भो स्थल पर नहीं है । अतः बहुत दिनों तक वेदिकों 
तथा भागवतों में विषमता रही । कूर्म,राण से स्पष्ट है-- 

न वेदबाह ये पुरुषे पुण्पलेशोऽपि शंकर । 

सङ गच्छते. महादेव पुण्यो वेदविनिर्बभो ॥ (१४।१२४) 
यह श्नोक पाच्चरात्रों को वेदबाह्य तथा उण्यवाह् कहता है । पराशर-एराण, 
-बसिष्ठसंहिता, सूत-संहिता, आएवलायन-स्मृति आदि भी पाञ्चरात्रों को अवैदिक 
मानते हैं । इसके विपरीत महाभारत, भागवत, विष्णु ,राण . आदि पाच्चरात्रों 
का समर्थन करते हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत-धमं प्रारम्भ मे वेद- 
'बाह्य समभा जाता था । इसे वेद-परक सिद्ध करने के लिए इसके अनुयायियों ने 
प्रभूत परिश्रम किया । यमुनाचाये ने अपने ग्रन्थ 'आगम-प्रामाण्य’ में पाञ्चरात्र- 
'घर्मं को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए अथक परिश्रम किया है ।'' . 


इस प्रकार पाणिनि के युग में न न केवल भागवत-धमं की नींव पड़ चुकी थी, 
बल्कि लोक में उसका समृद्ध रूप भी प्रकट हो रहा था | कौटिल्य के मर्थ- 
“शास्त्र में पाणिनि के प्रायः सौ वषं पशत्रात्‌ हमें कृष्ण और कंस के उपाख्यान का 
,और विष्णु के प्रसाद या देव-मन्दिर: के निर्माण ar उल्लेख मिलता है । दूसरी 


“शताब्दी ईसवी पूवं के एक शिलालेख में, जो चित्तोड Fara पाया यया है, 


वासुदेव को सब देवों से श्रेष्ठ कहा गया है। अतः ज्ञात होता है कि मौर्यकाल 


में भागवत-धर्म का व्यापक आन्दोलन अस्तित्व में आ चुका था, जिसते भारत 
'के धामिक रंगमच पर महत्त्वपूर्ण परिवत्त न किया | 


पाणिनि की अष्टाध्यायी में दवतावाचक एक शब्द महाराज” आया है ओर 
उसके प्रति भक्ति का भी उल्लख ह । “महाराज” देवठा के भक्‍त महाराजिक 
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कहलाते थे । ज्ञात होता है कि महाराज देवता वंश्रवण या कुवेर की संज्ञा थी । 
यक्षों के राजा होने के वाद कुबेर 'महाराज' कहलाए। जातक (६।२६५) में 
वेश्रवण कुवेर को 'महाराज' कहा गया है। डॉ० अग्रवाल का कथन है कि 
“गुह्यसूत्रों में भो महाराज या वंश्रवण की पूजा का उल्लेख आया है | गृहहोम 
या हवि के अन्त में वंश्रवण की स्तुति का मंत्र उच्च घोष से पढ़ा जाता था, 
जिसमें उसे राजाविरांज अर्यात्‌ यक्षों का अधिपति कहा है ।''' 
पातञ्जल योगदर्शन के निर्माता ने ईसा से डेढ़ सो वषं पूर्वं पाणिनि के 
अष्टाध्यायी सूत्र (४।३।६८) पर जो भाष्य लिखा है, उसके अनुसार वासुदेव 
कृष्ण और संकर्षण के लिए मन्दिर थे और उनकी पुजा की जाती थी। अतः 
भागवतों का आराध्यदेव वासुदेव और उनके नाम से प्रचलित संप्रदाय विक्रम 
संवत्‌ से कई सौ वर्ष पूर्व ही इस देश में भागवत संप्रदाय के नाम से प्रतिष्ठित 
हो चुके थे । 
महाभारत भागवत-धर्म को लोक-धमं कहता है और उसका संवंघ सांख्य, 
योग तथा वेदारण्यक से जोड़ता है (शान्ति-पर्वं ३३५।२६, ३२, ३६, ८१)। 
भागवत धमं पाञ्चरात्र, ऐकान्तिक नारायण, वासुदेव, वंष्णव, सात्वत आदि 
नामों से अभिहित किया जाता है । महाभारत (अध्याय ३४८) इस धारणा 
की उष्टि इस तरह करता है: 
नूनमेकान्तधर्मोऽयं श्रेष्ठो नारायणप्रियः । 
परस्पराङ गान्यतानि पाचचरात्रञ्च कथ्यते N 
एष एकान्तिनां घर्मो नारायणपरात्मंकः | 
एष ते कथितो धर्म: सात्वतः कुरुनन्दन ॥ 
वैदिक धर्म ज्ञान, भक्ति ओर कम की पावत त्रिवेणी है । यह ज्ञान, यज्ञ 
योग, तप, ब्रत, उपासना-सभी साधनों को मानव के सर्वागीण विकासका 
साधन मानता है । किन्तु भागवत-धमे एकांगीण है। वह नारायण वासुदेव | 
'कृष्ण नाम के भगवान में एकान्त निष्ठा को ` प्रश्रय: देता 'है। इसे . प्रकार 
 भागवत-धमं में भक्ति की प्रमुखता है। भागवत-धर्म ने भगवान में एकान्त 
निष्ठा और अहैतुक भक्ति को ही जीव का उद्धार करनेवाली मोना हैँ। | 


L. राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं dama कुमे हु ae 


से मे कामान्‌ कामकामाय मह्य कामेश्वरो बेश्रबणो दघातु ॥ 


हु 
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ईसा से कुछ वर्ष पूर्वं समय की त्रिशूलधारी भगवान शिव की मूतियाँ उप- 
लब्ध हुई हैं विद्वानों का मत है कि शिवलिंग की पूजा त्रिशूलधारी शिव की 
प्रतिमा से बहुत पूर्व की है और भागवत-संप्रदाय से एकदम असंपृक्त है । 
अनुमान है कि त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा भागवत प्रभाव के उपरान्त 
बनी ॥ | 

मूतियों को, जिनमें देव-मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं, प्रतिकृति कहा गया है 
(५३।९६) । इसी अर्थ में विशिष्ट शब्द 'अर्चा' का भी प्रयोग हुआ है (९।२। 
१०१) । मूर्ति रखतेवाला पुजारी अर्चावान्‌ या आचिक कहलाता ari 
पतञ्जलि ने भी देवमूतियों के लिए 'अचं' शब्द का प्रयोग किया है |! 

ज्ञात होता है कि पाणिनि-पतञ्जलि-काल में कुछ मूर्तियाँ ऐसी थीं, जो 
सार्वजनिक रूप से प्रासाद में अथवा खुले चबूतरे पर स्थापित होती थीं । उन- 
पर एक व्यक्ति का स्वत्व न था। अत: वे किसी की जीविका का साधन नहीं 
होती थीं । उनकी अवस्था इन दिनों संतों और देशभक्तों की जो मूतियाँ 
उद्यान, राजपथ आदि पर स्थापित रहती हैं, उन्हीं के सदृश थीं । दो प्रकार 
की मूतियाँ देवालय या पुजारियों के अधिकार में होती थीं। या तो वे एक 
स्थान में स्थापित रहती थीं अथवा पुजारी स्थान-स्थान पर ले जाकर जीविका के 
लिए पूजा चढ़वाता था | ऐसी चल और अचल मूतियाँ पूजार्थं और देवलकों के 
जीविकार्थं होती थीं । तीसरे प्रकार की मूर्तियाँ वे थीं, जो दुकानों में बिक्री के 
लिए रखी जाती थीं, वे पूजार्थ नहीं थीं । ' 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूतियाँ प्रदर्शन, जीविका और पूजा--तीनों 
बातों के लिए रखी जाती थीं । पाणिनि के सूत्रों से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि 
ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व से ही मूति-पूजा भारत में प्रचलित थी, भले ही 


ag सर्वमान्य न रही हो । पाणिनि की अष्टाध्यायी के केवल एंक सौ वर्ष पश्चात 


के कौटिल्य के अर्थशास्त्र से दुर्ग के अन्दर बने शिव तथा अन्य देवताओं के 


मन्दिर और sat प्रतिष्ठित मूर्तियों का विवरण स्पष्ट रूप से मिलता है । इस 


ग्रन्थ में और भी बहुत-सी ऐसी सामग्रियाँ हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उसं समय 
तक देवालय भौर मूर्तिपूजा स्थायी रूप से भारतीय धर्म का अंग बन गई थी। 
कौटिल्य-अर्थेशास्त्र के वाद हमें पतञ्जलि का महाभाष्य मिलता हैं, जो. ईसा से 


— मौर्य: हिरण्याथिभिः अर्चा प्रकल्पिताः (५।३।९९) | 
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दो शताब्दी पूर्व का माना जाता है । महाभाष्य में शिव के अनेक नामों का 
उल्लेख तो है ही, इसके साथ-साथ शिव और स्कन्द की मूर्तियों का भी वर्णन है, 
जो स्पष्ट ही पूजा के लिए बनाई जाती थी (सूत्र १।४९,३।९७;१।६३;४।७७) । 
इसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता है कि मौर्य-सम्राड मू्ति-निर्माण और gia- 
पुजा को सरकारी आय का साधन भी बनाते थे (३।९०) | अतः यह निविवाद. 
रूप से सिद्ध है कि मूति-पूजा की प्रणाली जो आर्य-अनार्यो के मिश्रण के वाद. 
आरम्भ हुई थी, पतञ्जलि के समय तक पृष्ट और मान्य होती गई थी । पूजा 
की विस्तृत प्रणाली तथा माहात्म्य का वर्णन विभिन्न पुराणो में आया है, जो 
अगले परिच्छेद का विषय है । 
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दूसरा परिच्छेद 
पुराण और उनका मूति-पूजा पर प्रभाव 


शतपथ ब्राह्मण (१४।६।१०।६) और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।४।१०) 
में लिखा है कि wa जलती हुई गीली लकड़ी में से gat निकलता रहता है, वेर 
ही महाभूत के निःशत्रास से ऋग्वेद, यजुंवे द, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, 
उपनिषद्‌, इनोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्पाख्यान आदि उत्पन्न होते हैं । 
वेदिक साहित्य में पुराणों के उल्लेख से यह नहीं समझती चाहिए कि इनका 
अभिप्राय आजकल के १८ पुराणों से है । जिस पुराण का जिक्र वैदिक साहित्य में 

l आया है, वह पुराण आजकल उपलब्ध नहीं है । शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ के भाष्य में लिखा है कि 'उवंशी-]रुरवा-संवादादि? को इतिहास एवं 
“आरम्भ में असत ही ar’ इत्यादि सृष्टि-प्रकरण को प्राण कहते हैं | 
इन वातों से प्रकट है कि सर्गादि का वर्णत पुराण कहलाता था और l 
इतिहास । छान्दोग्योपनिषद्‌ (७।१।२) में उल्लिखित है कि इतिहास (पुराण) 
पाँचवाँ वेद है । स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत है कि इस स्थल पर इतिहास- 
पुराण से तात्पर्य ब्राह्मणभाग में उल्लिखित कथाओं से है । किन्तु प्राचीन पुराण 
में केवल सृष्टि को बात रही हो--यह भी ठीक नहीं प्रतीत होता; क्योंकि महा- 
भारत के आदिपव में शोतिक ऋषि कहते हैं कि उराण में दिव्य कथाएँ हैं, आदिवंश 
के वृत्तान्त हैं | 
पुराणो के पाँच लक्षण भिन्न-भिन्न पुराणों में इस प्रकार दिए गए हैं? : 
aaa प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सर्ग वा सृष्टि-विज्ञान, (२) प्रतिसर्गं अर्थात्‌ सृष्टि का विस्तार, aq 
तथा पुनः सृष्टि, (३) सृष्टि की आदि वंशावली, (४) मन्वन्तर अर्थात्‌ किस-किस 


l. 'विश्वधर्म-दर्शन', Jo १८५ (बिहारःराष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना--४ 
द्वारा प्रकाशित) 
2, रामदास गौड़ : हिन्दुत्व, Jo १६२ (ज्ञानमण्डल, काशी द्वारा प्रकाशित) 
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मनु का समय कव रहा और उस काल में कौन-सी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई तथा 
(५) वंशानुचरित--प्रसिद्ध वंशों का--सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी आदि राजाओं का--- 
वर्णत | | 

किन्तु आज जो पुराण पाए जाते हैं, उनमें उपयुक्त पाँच विषयों के अति- 
रिक्त भी अनेक वातों का वर्णन है | 

पुराणों के पठन से स्पष्ट है क्रि सुष्टि-प्रक्रिया का वर्णन सब पुराणों में एक 

Tel यहाँ तक कि इस प्रसंग का एक-एक एनोक समान है । किसी पुराण में 
दो-चार श्वोक अधिक हैं, और किसी में कम । अन्तर केवल इतना ही है । 
इससे ज्ञात होता हे कि आरम्भ में एक ही पुराण था, जिसका उल्लेख वैदिक 
साहित्य में है। सभव है कि ५राण-संहिता के अठारह अध्याय हों, जिनके 
आधार पर व्यास की शिष्य-परम्परा ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार समय- 
समय पर ASS उराणों की रचना कर डाली और विभिन्त संग्रहकारों ने प्रसंग- 
वश अपने-अपने इष्टदेव की प्रतिष्ठा और मर्यादा का खयाल रखते हुए, प्रसंग की 
पूति ओर संग्रह को रोचक बनाने के लिए अपने श्लोकों की संख्या बढ़ा दी । 
कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि संहिता के १८ भागों में पुराण का होना 
कारण-विशेष सूचित करता है । संभवतः १८ की परम्परा उस समय तक चल 
निकली थी । महाभारत में १८ पवे हैं । युद्ध १८ दिनों तक चला । सैनिकों की 
संख्या १८ अक्षौहिणी थी । महाभारत के अन्तर्गत गीता के भी १८ अध्याय हैं । 
मुख्य धर्मशास्त्र भी १८ माने गए हैं । 

प्रत्येक पुराण के अलग-अलग अनुशीलन से पता चलता है कि हर एक का 
उद्द श्य साधन-विशेष है । भिन्त-भिन्त पुराणों पर भिन्न-भिन्त संप्रदायों का 
प्रभाव पड़ा हुआ स्पष्ट दीख पड़ता है । यह कहना कठिन है कि इन पुराणै 
से ही संप्रदाय चल पड़े अथवा संप्रदाय पहले से थे ओर पीछे से भिन्त-भिन्त 
संप्रदायों के समर्थकों ने व्यास जी की शिष्य-परम्परा से निमित कराकर अपने 
संप्रदाय के अनुकूल परिवत्त न और परिवद्धंत करा लिया । इसमें तो संदेह 
नहीं कि जैत एवं बौद्ध धर्मों के उत्कर्ष-काल में पुराणों की रचना हो चुकी थी; 
क्योंकि जैन और बौद्ध-साहित्य में पौराणिक कथाओं, नामों तथा कतिपय देवताओं 
का उल्लेख है। इतिहासकारों का मत है कि बोद्धधर्मे के प्रभाव से वैदिक 
धर्म को बहुत धक्का लगा और लोग अपने धर्म की रक्षा के हेतु सावधान हो गए 
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तथा धार्मिक स्थिति के अनुकूल स्वधमं की रक्षा के लिए ही इन भवक्तिनप्रधान 
पुराणों की रचना हुई। जो भी हो, जेन और वौद्धधमं के आक्रमणों से पराणों 
ने वैदिक धर्म की खूब रक्षा की । जेन और बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान 
आधार हिंसक यज्ञों के विरुद्ध अहिंसा का प्रचार था । अतः पराणों के द्वारा 
देश में हिंसक कर्मकाण्ड के स्थान पर भक्ति-रस का विलक्षण प्रभाव फैल गया 
और उसके परिणाम-स्वरूप भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना खूब बढ़ी और 
मूर्तियों एवं मन्दिरों के निर्माण की ओर लोग प्रवृत्त हुए । यह भी बौद्ध तथा 
जैन मन्दिर-निर्माण के स्पर्धा-स्वरूप ही हुआ । भिन्न-भिन्न पुराणों में भिन्न-भिन्न 
देवताओं की महत्ता, पूजा-विधि आदि हिन्दू-धर्म के पुनरुत्थान में सहायक सिद्ध 
हुई । यह निविवाद है कि आज भी वर्तमान हिन्दू-धमं के मूलाधार पृराण-ग्रन्थ 
हें । भक्तजनों ने विभिन्न पुराणों में अपने-अपने इष्ट देवताओं का शोभन 
अलंकारों से मनमाना PT are किया | 

अवतारवाद पुराणों का प्रधान अंग है । प्रायः सभी पुराणों में अघतार 
का प्रसंग आया है । कहीं दस अवतारों की धारणा की पुष्टि की गई है तो कहीं 
चौबीस अवतारों की। जेन और बौद्ध धर्मो को अपने में आत्मसात करने के 
उद्देश्य से जनधर्म के आदि प्रवत्तक ऋषभदेव की गणना चौबीस अवतारों में 
हुई और बुद्धदेव की नवें अवतार में । सबसे आइचय॑ और कौतूहल की बात 
है कि संसार के ये ही दो धर्म हैं, जो ईश्वर की सत्ता में विश्‍वास नहीं रखते! 
भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक्र और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या 
न मानने पर निर्भर नहीं रहा है, बल्कि वेद के मानने और न मानने पर । इसी 
कारण सांख्य और मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शत में होती चली आई | किन्तु 
जैन और बौद्ध धमं तो वेद की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते | फिर भी इनके 
प्रधान प्रवत्त को को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिन्दू-धर्म की उदारता 
और सहिष्णुता का द्योतक है । आज भी हिन्दू-धमं के कट्टर नेताओं के हृदय 
और वाणी में संसार के अन्य धर्मो के प्रवत्त को के लिए अत्यधिक सम्मान और 
आदर पाया जाता है। 

पुराणों का प्रधान उद्देश्य यह मालूम पडता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
सूर्यं, गणेश और शक्ति की उपासना अथवा ब्रह्मा को छोड़कर शेष पञ्चदेवताओं 
की उपासना का प्रसार एवं प्रचार हो । ये पाँचों परमात्मा के सगुण रूप माने 
गए हैं । सृष्टि में इनका कार्यविभाग पृथक्‌-पृथक्‌ है । ब्रह्मा की उपासना आज- 
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कल प्रचलित नहीं है। पष्कर (अजमेर) को छोड़कर भारत में हमें ब्रह्मा का 
सर्वमान्य मन्दिर कहीं देखने को नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश 
ने ब्रह्मा का स्थान ले लिया है और विष्णु, शिव, सूर्य एवं शक्ति के साथ 
पञ्चदेव में सम्मिलित हो गए हैं | ईश्वर-भक्ति के विविध रूपों में नाम-कीत्त न 
की महिमा सभी पुराणों में विशेष रूप से वणित है। भक्ति का प्रचार ही 
पुराणों का मुख्य लक्ष्य है। उपनिषदों के आदशं को प्राप्त करने में इस काल 
के मनुष्यों ने अपनी असमर्थता का अनुभव किया और इसी कारण सगुण-उपासना 
की प्रवृत्ति बढ़ी । तब से आजतक सगुण-भक्ति भारतीय जन-जीवन का प्रधान 
अंग रही । 

अधिकांश शिक्षित-वर्ग पुराणों में उल्लिखित घटनाओं को असंभव कहकर 
उन्हे कपोल-कल्पित मानते हैं । इस संबंध में निम्नलिखित कथन सर्वया 
विच रणीय है-- सब पुराणों के सभी वाक्यों को प्रमाणभूत मान लेना भी 
बड़ी जटिल समस्या का हंतु बन जाता है; क्योंकि असंभव और अस्वाभाविक 
प्रतीत होनेवाले पौराणिक रहस्य अत्यन्त मनोयोग से अनुसन्धान करने पर भी 
कुछ समझ में नहीं आते, और पुराणों के विद्वानों को भी भ्रम में डाल देते हैं। 
तालपत्र के युग में मुद्रण-कला का अभाव था । प्रक्षेपण या प्रतिसंस्करण का 
काम नेसगिक और अनिवार्य था । तालपत्र के किसो भी ग्रन्थ में प्रक्षिप्त वाक्यों 
के कुछ नए पन्ते मिला देना और प्रतिलिपियों द्वारा देशान्तर में उसका N- 
धीरे मूलग्रन्य के रूप में प्रचार करना कठिन नहीं थे |: इसके अतिरिक्त हमें 
पुराण के रचता-काल का भी ध्यान रखना होगा। उस समय बोद्धम का 
धुआँधार प्रचार हो रहा था । जनता अधिकतर अशिक्षित और अंधविशत्रासी 
थी । उन दिनों ऐसे ही साहित्य की आवश्यकता थी, जो जनता के मन पर 
चमत्कारपूर्ण प्रभाव डाल सके । पुराणों में वागत घटनाएँ नानी की कहानी जैसी 
नहीं लगतीं। यदि उस समय की जनता आज की तरह तकंशील होती तो 
निश्चय ही ३राणों का रूप कुछ दूसरा होता । फिर भी पुराणों के गहन अध्ययन 
से हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बड़ा बल मिलता है और उसको कया, उप- 
frag की जटिल भाषा के विपरीत, बड़ी रोचक लगती है । 

आज की स्थिति में पुराणों के रूप में बड़ा ही अन्तर आ गया है। कुछ 
पुराण तो पूरे मिलते ही नहीं; कुछ ने अपनी संख्या से अधिक रूप धारण कर 
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लिया है । एक पराण के विषय कहीं-कहीं दूसरे पुराणों में भी प्रविष्ट हो गए 
हैं । विद्वानों का अनुमान है कि संप्रदायवादियों के पारस्परिक संघ के कारण 
दूसरों को हेय समझने के लिए पीछे से कहीं-कहीं प्रक्षिप्त अंश पुराणों में मिला 
दिए गए हः यदि विवेकपूर्वक मनोयोग से पुराणों का अध्ययन किया जाए 
तो प्रक्षिप्त अंश पहचान में अवश्य आ जाते हैं।' 

हम श्री कृष्णमणि त्रिपाठी के विचार से शत-प्रतिशत सहमत हैं कि ''५राणों 
में सभी देश, काल एवं संप्रदायों में प्रचलित अनेक देव-देवियों की उपासना को 
स्वीकार करके सभी के माहात्म्यों को सुन्दर ढंग से प्रकाशित किया गया है। 
पुराणों ते एक ही परमात्मा को विभिन्त संप्रदायानुसार विभिन्न नाम और रूपों 
में वर्णन करते हुए सारे संप्रदायों को एकत्व के सूत्र में बाँध दिया हे और सभी 
धमं, मत, साधन, प्रणाली ओर विशिष्ट तत्त्वों को अक्षुण्ण रखकर उनके आन्तरिक 
अभेदों को सुप्रतिष्ठित कर दिया है। पुराणों के अनुसार प्रत्येक संप्रदाय 
विभिन्न नाम और रूपों में एक विइवात्मा की ही उपासना करके अपने जीवन 
को कृतार्थ कर रहे ZI” 

अनेकता में एकता की लड़ी को पकड़ने में मानव की वुद्धि तभी सक्षम होती 
है जब उसमें सिद्धान्त-स्थापना की अपेक्षा सत्य के साक्षात्कार की व्यग्रता काम 
करने लगती है । यह कहते में अत्युक्ति नहीं होगी कि ५राणों में घार्मिक- 
आध्यात्मिक समन्वय का जो स्वर मुखरित हुआ है, उसे देखकर आश्चर्य होता 
है । कहा भी है— 

शिवस्य हृदयं विष्णुविष्णोइच हृदयं शिवः । 
उभयोरन्तरन्तास्ति a: पइयति स मूढधीः ॥ 

सुतरां, पुराण ही वर्तमान हिन्दू-धर्म की आधार-शिला हैं । पुराणों के प्रेम- 
पठन से सभी श्रोणी के मनुष्यों ने अपने जीवन को संयमशील बनाकर कल्याण 
के मार्ग में प्रवृत्त होने का अधिकार प्राप्त किया है । 


LR SRNR ४0 3 , 
]. श्री कृष्णमणि त्रिवाठी : पुराणततव-मीमांसा : भूमिका तथा Jo ७ 
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तीमरा परिच्छेद 
पाशुपत मत और प्रतीक-पूजा 


पाशुपत मत के विषय में अधिक जानकारी किसी भी ग्रन्थ से उपलब्ध नहीं 
होती । इस मत के माननेवाले शिव को पति मानते थे और जीव को पशु । 
शिवजी पशुओं के पति हैं, ऐसा उनका विश्वास हें | शिवजी ही उन्हे इस संसार 
के भयंकर वंधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं। जो उनकी कृपा से वंचित है, वह 
इस संसार के मोह से qar हुआ भटकता-फिरता है । पाशुपत वेदिक, तांत्रिक 
और मिश्रित--तीज प्रकार के होते हैं । महाभारत-कालीन शिव-पूजा पाशुपत 
मत के नाम से विख्यात है । 
इस मत में तप का विशेष स्थान हे, अतः इसके माननेवालों में कुछएक वायु- 
भक्षण कर निर्वाह करते थे, अन्य केवल जल पीकर जीवन-रक्षा करते थे, कतिपय 
जप में ही लीन रहते थे और कोई-कोई योगाभ्यास से भगवत-चिन्तन किया 
करते थे इनके अतिरिक्त कोई केवल धम्रपान करता था; कोई उष्गता का 
सेवन करता था; कोई दुध पीकर रहता था; कोई हाथों का उपयोग न करके TTT 
के समान खाता-पीता था; कोई पत्थर पर अन्न कूटकर जीविका चलाता था; कोई 
चन्द्र-किरण पीकर संतोष प्राप्त कर लेता था; कोई जल-फेत खाकर, कोई पीपल- 
फल को आहार बनाकर अपना-जीवन निर्वाह करता था; कोई पानी में पड़ा 
हता था और कोई एक पेर पर खड़ा रहकर और हाथ ऊपर उठाकर वेद-पाठः 
किया करता था । इस मत के माननेवाले केवल शरीर को कठोर तप द्वारा 
साधकर मुक्ति प्राप्त करने में विश्वास रखते थे | इसलिए निग्न श्रेणी के अनेकः 
स्त्री-;झष इस धर्म के अनुयायी हुए । इस मत में सभी देवों में श्र ष्ठ पशुपतिः 
ने जाते थे; क्योंकि वही सारी सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार- | अ 
कर्ता भी हैं । चै हर ome 


वेदों एवं उपनिषदों में विष्णु और रूद्र दोनों मुख्य दवता हैं किन्तु दशो- | डु 
पनिषद्‌-काल में परब्रह्म से विष्णु का तांदात्य हुआ । बाद में श्वेताश्व, 
निपद्‌ में यह तादात्म्य शंकर से किया गया पाया जाता है। यह बा 
हि रुद्रो न द्वितीय तस्यु । मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥' 


- 
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-वचनों से स्पष्ट है । भगवद्गोता में भी “रुद्राणां शंकरश्वास्मि' वचन है। यह 
निविवाद है कि उपनिषद्‌-काल के अनन्तर भ।रतीय काल में शंकर की परमेश्वर 
के रूप में उपासना शुरू हुई और इस स्वरूप की एकता विशेषतः वैदिक देवता 
रुद्र के साथ की गई | यजुर्वेंद Haz की विशेष स्तुति है। यजुवे द यज्ञ 
संबंधी वेद है ओर यह मान्य हुआ है कि वह क्षत्रियो का विशेष वेद है। 
धनुर्वेद भी यजुर्वेद का उपांग है और त्रेताश्‍त्रतर-उपनिषद्‌ कृष्ण-यजुर्वेद है । 
यह स्वाभाविक है कि क्षत्रियों में और यजुर्वेद में शंकर की विशेष उपासना शुरू 
हुई होगी । इसके सिवाय यह भी ध्यान देने योग्य है कि “क्षत्रिय युद्धादि क्रूर 
कम किया करते थे, जिससे संभव है कि उन्ह क्रूर देवता ही अधिक प्रिय हुए 
हों । कुछ atad नहीं कि इसी कारण शंकर की भी भक्ति रूढ़ हो गई हो 
ओर महाभारत-काल में तत्वज्ञान में भी पाचरात्र के समान पाशुपत मत 
प्रचलित हो गया p”! 

दक्ष के यज्ञ में शंकर को हविर्भाग न मिलने के कारण सती और शंकर को 
क्रोध आया । शंकर ने अपने क्रोध से वीरभद्र नामक गण की उत्पत्ति की और 
उसके द्वारा दक्ष-यज्ञ का विध्वंस करा डाला । तत्पएत्रात्‌ अग्नि से स्वयं शंकरजी 
प्रकट हुए और दक्ष ने उतकी स्तुति १०८ नामों से की | ऐसी कथा महाभारत 
के शान्ति-पवं में आई है। इस समय शंकर ने दक्ष को पाशुपत-ब्रत बतलाया, जो 
गूढ़ और अपूव है । यह सभी वर्णो के लिए तथा आश्रमों के लिए खुला है । 
यह मोक्षदायी भी है । वर्णाश्रम-विहित धर्मो से यह कुछ मिलता भी है और 
कुछ नहीं भी मिलता । जो न्याय और नियम करने में प्रवीण हैं, उन्हे यह 
सान्य होने योग्य है, और जो चारों आश्रमों से परे हों, उनके लिए भी 
लाभप्रद ही है | 


इस मत में पशुपति सभी देवो में प्रमुख हैं | वे ही सारी सृष्टि के उत्पन्त- 
कर्ता हैं । इस मत में पशु का अर्थ है सारी सृष्टि इनकी सगुण-भक्ति के 
लिए कार्तिक स्वामी, पार्वती और नन्दीदेव भो सम्मिलित किए जाते हैं ओर 
उनकी भी पूजा करने की विधि बतलाई गई है | 

शंकर अष्टमूत्ति हैं । वे ये हैं--पञ्चमहाभूत, सूर्य, चन्द्र और पुरुष । 
अनशासत-पर्व में उपमन्यु के आख्यान में पाशुपत मत का थोड़ा-सा विकास किया 


NOS a >. 
L श्री चिन्तामणि वितायक वैद्य: महाभारत-मीमांसा 
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गया है । कहा गया है कि भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महालोक, लोकालोक, 
मेरुपर्वत और अन्यत्र सभी स्थानों में शंकर ही व्याप्त हैं । यह देवता दिगम्बर, 
उर्ध्वरेता, मदन को जीतनेवाला और श्मशान में क्रीड़ा करनेवाला है | ईसी से 
विद्या और अविद्या निकलीं एवं धर्म ओर अधर्म भी निकले । शंकर के भग लिंग 
से निगुण, चैतन्य और माया कंसो होती है और इनके संयोग से सृष्टि कंसे 
उत्पन्त होती है, इसका भी अनुमान हो सकता है। महादेव सारे जगत के 
आदि कारण हैं । सारा चराचर जगत उमा और शंकर के दोनों शरीरों में 
व्याप्त है (अभ्‌ ०, Ho १४) 

शंकर के स्वरूप का उपमन्यु को ऐसा दर्शन हुआ-- शुञ्र कंलाशाकार नन्दी 
पर शुभ्र देह सहित देदीप्यमान महादेव 45 हैं। उनके गले में जनेऊ है । उनको 
अठारह भुजाएँ और तीन नेत्र हैं । हाथ में पिनाक धनुष और पाशुपत अस्त्र 
तथा faze हैं; त्रिशूल में लिपटा हुआ सपं है । एक हाथ में परशुराम का दिया हुआ 
परशु है ओर वाई ओर गरुइ़ पर शंख-चक्रगदाधारौ नारायण विराजते हैं । 
सामने मयूर पर हाथ में शक्ति और घंटी लिए स्कन्द बेठे हैं । इस प्रकार 
शंकर के सगुण-रूप का वर्णन यहाँ दिया गया है | शंकर ने त्रिपुर-दाह किया, 
उसका वर्णन बराबर आता है-- हे महादेव ! तेरे सात तत्त्वों (महत्‌, अहंकार 
और पाँच तन्मात्राए) और छह अंगों को यथार्थ जानकर तथा यह जानकर कि 
परमात्मा का अभिन्न स्वरूप सवंत्र व्याप्त है, जो तेरा ध्यान करता है, वह THA 
प्रविष्ट होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता हू । पाशुपत तत्त्व-ज्ञान का इससे 
अधिक स्पष्ट वर्णन महाभारत में नहीं मिलता । इससे यही मानना पड़ता हे 
कि महाभारतकार सौती ने पाञ्चरात्र (भागवत) मत के समान पाशुपत मत के 
संबंध में उस समय स्वतंत्र आख्यान या ग्रन्थ के उपलब्धन होने के कारण, 

हाभारत में इसमे अधिक वर्णत नहीं दिया । 

पाशुपत शैव साधारण शैवो से भिन्त थे; क्योंकि महाभारत में ऐसा ही स्पष्ट 
वर्णन आया है | इन साधारण शवों के आचार-विचार ब्राह्मण-धमं के सर्वथा 
अनुकूल थे । पाशुपत etal का प्रादुर्भाव संभवतः उसी समय हुआ, जब वेष्णवों 
के पाच्चरात्र-संप्रदाम का । महाभारत में.इस संप्रदाय के संस्थापक के विषय 
में कुछ नहीं कहा गया है, परन्तु बाद में पुराण-ग्रन्थों में यह चर्चा आई है कि 
एक 'लकुलिन' अथवा 'नकुलिन' ने लोगों को महेश्वरर अथवा पाशुपत योग 
सिखलाया ati इस लकुलित को भगवान शिव का अवतार और श्रीकृष्ण का 
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समकालीन माना जाता है | लकुलित की ऐतिहासिकता पर संदेह करने का कोई 
कारण नहीं है; यद्यपि उनके समय के विषय में falaa रूप से कुछ कहना 
कठिन है । 'संवंदर्शन-संग्रह' नामक ग्रन्थ में उनको पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक 
माता गया है और सन्‌ ६७१ ई० के नागराज-मन्दिर के शिलालेख से तथा 
अन्य कई शिलालेखों से इसकी पुष्टि होतो है । इसके अतिरिक्त कापाल-रूग Ñ 
शिव की पूजा रक्त और नरबलि से की जाती थो । महाभारत में कापालिक 
वृत्ति का उल्लेख हो चुका है; परन्तु महाभारत के उल्लेखों से हम निश्व्यपूर्वक 
यह्‌ नहों कह सकते कि शिव की इस रूप में पूजा करनेवालों का कोई संगठित 
संप्रदाय था वा नहीं । अतः महाभारत के समय में हमें शवों के केवल एक 
उप-संप्रदाय अर्थात्‌ पाशुपतो का ही निश्वित रूप से पता चलता है ।' 

ईसवी सन्‌ की सातवीं सदी में चीनी यात्री ह्यू एनसाँग ने भारत की यात्रा 
की थी और अनेक स्थलों पर उसने नाम लेकर पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया 
है । इस संप्रदाय के अनुयायियों की काफी संख्या मालूम होती है । ह्य_एनसाँग 
के कथनानुसार इनमें से कुछ तो भगवान शिव के मन्दिर में उपासना करते थे 
कुछ मन्दिरों में निवास करते थे अथवा भ्रमण करते थे । ये संभवतः पाशुपत 
संन्यासी थे । पाशुपतों का मुख्य लक्षण यह था कि वे अपने शरीर पर भस्म 
मले रहते थे । ह्य एनसाँग ने इनका नाम भस्मधारी रख दिया था । पाशुपत शैव 
शिवलिंग को अपने मस्तक पर धारण करते थे । 

इसी काल में शैव संप्रदायों की स्थिति पर बाणभट्ट-रचित 'कादम्वरी? 
नामक पुस्तक भी कुछ प्रकाश डालतो है । इस काव्य में पाशुपत sal का 
उल्लेख किया गया है | एक स्थान पर वर्णन है कि अमात्य शुकनास से कुछ शैव 
मिलने आए थे और वे उस समय रक्त वर्ण क वस्त्र धारण किए हुए थे | Sto 
यदुवंशी का विचार है कि ये रक्ताम्वरधारी शेव पाशुपतों के ही एक उप- 
संप्रदाय के थे । 


पाशुपतों का उल्लेख साहित्य और शिलालेखों में होता रहा । इससे सिद्ध 
होता है कि पाशुपत लोग शेवों के प्रमुख अंग वने रहे । 'सवंदर्शन-संग्रह' में 
पाशुपतों को शैवमत क दो प्रमुख संप्रदायों में से एक माना गया है और 
उनके दार्शनिक सिद्धान्त का दिग्दर्शत कराया गया हैं । 


j. Sto यदुवंशी : शेवमत 
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पाशुपत मत और प्रतीक- पूजा ॥ Sk 


पाशुपत मत के प्रादुर्भाव के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान Ho धर्मानन्द 
कौशाम्बी का कथन है-- “एक ओर वाममार्ग में प्रविष्ट तरुण faa और दूसरी 
ओर जटिल तपस्वी, इन दोनों ने पाशुपतों का पंथ चलाया और शकों क राज्य- 
काल में यह बराबर फैलता गया । इस पंथ ने अपना एक भिन्न पाशुपत देन 
र जटा धारण करना, 


वनाया । उनके आचारों में से कुछ थे, जिनकी क्रिया थी 
शरीर पर तीन बार भस्म लगाना, नग्न रहना अथवा चमं-खण्ड धारण करना 
तथा लिंग-पूजा करना । इसमें संदेह नहीं कि इसी पंथ के कारण लिग-पूजन 
को महत्ता प्राप्त हुई ।”” 

ईसवी सन्‌ की चौथी शताब्दी में तो इस लिंग-पूजा को बहुत ही महत्त्व प्राप्त 
हुआ जान पड़ता है। वाकाटक वंशीय राजा तथा उनके संबंधी भारशिव-नाग 
राजा शैव थे । भारशिव-राजा तो अपने कन्धे पर शिवलिंग लेकर धूमा करते थें 
और उनका विश्वास था कि इसी के कारण उनका राजवंश स्थिर हुआ । जान 
पड़ता है कि गुप्त, भारशिव तथा वाकाटक राजाओं में लिंग क प्रति बड़ा 
आदर था । 

ऐसा होते हुए भी लिंग-पुजन का सर्वव्यापी प्रचार नहीं हुआ था । 
कम-से-कम एक-दो शताब्दी तक वह व्यक्तिगत रहा होगा। कारण कि 
ह्य एनसाँग के यात्रा-वर्णन में लिंग-पूजन का उल्लेख नहीं मिलता, चाह महादेव 
की मूर्तियों का वर्णन जितना मिलता हो । काशी में तो उन्होने महादेव 
की एक सौ फुट ऊँची aia की मूति देखी थी । ऐसी अवस्था में आजकल जो 
सारे भारत में लिग-पूजन दीख पड़ता है, वह सावंजनिक कंसे हुआ ? जोर 
ह्यू एनसाँग की देखी हुई मुतियाँ गई कहाँ ? 


महमूद गजनवी के समय लिग की पूजा सर्वव्यापी हो गई थी, फिर भी 
महादेव की मूतियाँ वर्तमान थीं । सोमनाथ-मन्दिर में लिग-पूजा हुआ करती थी 
परन्तु दूसरे कुछ स्थलों पर महादेव की मूर्तियों की भी पूजा होती रही होगी । 
ये मूतियाँ केसे बनाई जाती थीं, इसका विस्तृत वर्णन अलवेरुरी ने वृहत्संहिता के 
पर आधार किया है । इससे ऐसा जान पड़ता है कि मुस्लिम छाक्रमणों क बाद 
महादेव की मूतियाँ बनाने की प्रथा बंद हुई होगी । मूर्तियाँ पत्थर की होने 
पर वे लोग उन्हे छिन्न-भिन्न कर डालते थे। ऐसे समय लिंग-पूजा सुविधा- 
जनक सिद्ध हुई । यदि मुसलमान लिंग को तोड भी डालते तो उसे फिर बना 
लेने में अधिक व्यय या परिश्रम नहीं करना पड़ता था । | 


= 
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२२ ] भारत में प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


दक्षिण में एक नए शैव संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर 
अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया । यह था लिंगायत अथवा वीरशैव संप्रदाय । इस 
संप्रदाय का जन्म कब और कंसे हुआ और इसका संस्थापक कौन था, यह 
अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है । इस सप्रदायवाले बराबर अपने पास 
शिवलिंग रखते ओर कभी उससे अलग नहीं होते थे । वे लड़कियों का उपनयन- 
संस्कार लड़कों के ही सहद करते थे ओर यज्ञोपवीत के स्थान पर उपनयन का 
fag 'शिवलिंग' को बनाया करते थे, जिसे वे अपने शरीर पर धारण करते 
थे। इसी कारण वे लिगायत कहलाते थे । उनका मूलमंत्र था ओम्‌ नमो 
शिवाय | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लिग-पुजा, जो पूर्व वेदिक काल से भारत के 
कुछ आदिनिवासियों में प्रचलित थी, महाभारत-काल में पाशुयत संप्रदाय के 
रूप में मुति-पूजा के साथ-साथ मान्य हो गई और दसवीं शताब्दी तक उत्तरोत्तर 
विकसित होती गई। पाशुपत संप्रदाय में शंकर की मूति और लिंग की पूजा 
साथ-साथ समान रूप से प्रचलित रही | 
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चौथा परिच्छेद 
पाञ्चरात्र (भागवत) मत ओर प्रतीक-पूजा 


ईववर' की साकार या सगुण उपासना करने की परिपाटी शिव और विष्णु की 
उपासना से ही प्रचलित हुई दीखती है । मटदाभारत-काल में ही यह वात मान्य 
हो गई थी कि सभी वैदिक देवताओं में शिव और विष्णु श्रेष्ठ हँ । वेंष्णवों में 
विष्णु और उनके अवतारों की पूजा बढ़ती गई और महाभारत में उसे 'पाच्च- 
रात्रः नाम मिला । महाभारत के नारायणीय उपार्यान से जान पड़ता है कि 
महाभारत के समय में भगवद्‌ भक्ति करनेवाले भागवत कहलाते थे। इस 
संप्रदाय में विष्णु को परमेश्वर मानकर भक्ति की जाती थी। पाञ्चरात्र 
तथा भागवत एक ही संप्रदाय के पर्यायवाची नाम हैं। इसका आधार नारायण- 
आख्यान है । इस मत के मूलाधार नारायण हैं । सनातन विश्वात्मा नारायण 
से नर, नारायण, हरि और कृष्ण--चार मूर्तियाँ उत्पन्न हुई । नर तथा 
नारायण नामक ऋषियों ने बदरिकाश्रम में तप किया । नारद. ने जाकर उनसे 
प्रश्न किया, जिसके उत्तर में उन्होंने पाचरात्र धर्मे सुनाया । पाञ्चरात्र मत 
में धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष--चारों का विवेचन है । चित्र-शिखण्डा नामक 
ऋषियों ने वेदों का निष्कर्ष निकालकर पाञ्चरात्र नामक शास्त्र तैयार किया | 
इसमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति नामक दोनों मागं हैं । शान्ति-पवं के नारायणीय 
आख्यान में पाञ्चरात्र धर्म का विवरण दिया गया है | इस मत में अहिंसा धर्मे 
की प्रधानता थी और साथ-ही-साथ यह वेदों और यज्ञों में भी विश्वास रखता 
और उन्हें मानता था । नारायण ने नारद से कहा कि जो नित्य, अजन्मा और 
शाश्व्रत है, जो चौबीसों तत्वों से परे है और पच्चीसवाँ पुरुष कहलाता है, उसे 
सनातन परुष वासुदेव कहते हैं, वही सवंव्यापी है; प्रलयकाल में उसके सिवाय 
कुछ भी नहीं रहता; पच्चमहाभूतों का जो शरीर बनता है, उसमें अदृश्य वासुदेव 
सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं, यही देहवर्त्ती जीव होने पर शेष? तथा 'संकर्षण? 
कहलाते हैं । राजा वसु उपरिचर का अहिसामय यज्ञ का विधान इस बात का 
स्पष्ट दृष्टान्त है ।' 


l. {o बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, Jo ५२३-३७ 
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पाञ्चरात्र में वेद का पूरा माहात्म्य feat हुआ है । साथ-ही-साव वैदिक 
यज्ञ-क्रियाएँ भी उसी तरह मान्य को गई हैं; किन्तु यज्ञ का स्वरूप अहिसा-युक्त 
वेष्णव-यज्ञ है । पाञ्चरात्र ग्रन्त्रों में वागत है कि श्राद्ध-क्रिया भी यज्ञ के समान 
नारायण से निकली है । महाभारत के शान्ति-पव (अध्याय ३४५) में स्पष्टतया 
निरूपित है कि श्राद्ध में तीन पिण्ड दिए जाते हैं और वे बही हैं, जिन्हें पहले 
नारायण ने अपने वराह-अवतार में अपने दाँतों में लगो हुई मिट्टी के पिण्ड 
से निकालकर अपने-आप को पितर-रूप समझकर दिए थे | इसका तात्पय यह 
है कि विष्णु ही पितर हैं और पितरों को दिए हुए पिण्ड बिष्णु को ही मिलते 
हैं। संक्षेप में, पाश्वरात्र का यही दिद्धान्त है । 

भक्ति-माग बहुत पुराना तो है, परन्तु पाश्वरात्र-मार्ग से कुछ भिन्त ओर 
कुछ प्राचीन है । पाञ्चरात्र-तस्वज्ञान रहस्यमय है। महाभारत के नारायणीय 
आख्यान से हमें स्पष्ट पता चलता है कि विष्ण ओर श्रीकृष्ण परमेश्वर के सदृश 
माने जाने लगे थे और उनको माननेवाले उनके प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति 
प्रदशित करते थे और थे भगवद्‌ भक्ति करनेवाले भागवत कहलाते थे ओर इनका 
एक सामान्य वग था । जनसाधारण के प्रति श्रीकृष्ण को अगाध प्रेम था 
ओर उनके fet के लिए उन्होंते अलौकिक ओर अदभुत कायं किए, जिससे 
सामान्य जन की कोन कहे, बड़े-वड़े शक्तिशाली राजा ओर झुर-वीर उनकी 
प्रतिभा से मात खाकर सर्वदा के लिए vas शरणागत हो गए। अन्त में 
छोटे-वड़े सभी श्रीकृष्ण के भक्त हो गए। उक्ष भक्ति में निमल प्रेम 
था ओर जो उनके अनन्य भक्त हुए, उनका उन्होंने उद्धार किया । धीरे-धीरे 
जनसाधारण के हृदय पर श्रीकृष्ण एकच्छत्र राज्य करने लगे और उनके द्वारा 
प्रतिपादित धम ही पाञ्चरात्र अथवा भागवत धर्म कहूलाया और यह भक्ति- 


प्रधान प्रसिद्ध हुआ । 


भागवत-धर्म पाञ्चरात्र, ऐक्रान्तिक, नारायण, वासुदेव, वैष्णव, सात्वत 
आदि कई नामों से अभिहित किया जाता था । महाभारत के अध्याय ३४८ का 
निम्नलिखित इलोक इस धारणा पर प्रकाश डालता है-- 
एवमेकं रांख्ययोगं वदारण्यकमेव च ॥८१॥ 
परस्पराङ्गान्यतानि पाञ्चरात्रं च कथ्यते | 
एष एकान्तिनां घर्मो नारायण परात्मकः USA 
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अर्थात्‌ इस प्रकार आत्मा और अनात्मा का विवेक करानेवाला सांख्य, 
चित-वृत्तियों के निरोध का उपदेश देनेवाला योग, जीव और ब्रह्म के अभेद का 
बोध करानेवाला वेदों का आरण्यक भाग (उपनिषद्‌) तथा भक्ति-मागं का 
प्रतिपादन करानेवाला पाञ्चरात्र-आगम-ये सव शास्त्र ही एक लक्ष्य के साधक 
होने के कारण एक बताए गए हैं । ये सब एक-दूसरे के अंग हैं । सारे कर्मों को 
भगवान नारायण के चरणारविन्द में समर्पित कर देना यह ऐकान्तिक भक्तों का 
धमं है । 

तैत्तिरीय आरण्यक के दशम प्रपाठ के अनुसार aah वसने और सवको अपने 
में बसानेवाले वासुदेव नाम से प्रसिद्ध परमात्मा ही भगवत्‌ भगवान) कहे जाते हैं I 
उनकी भवित करनेवाले भागवत कहे जाते हैं ! किन्तु बाणभट्ट के 'हर्षचरित' 
से ज्ञात होता है कि भागवत ओर पाच्रात्र संप्रदायों में भेद था । वेदो 
पृथक्‌ संप्रदाय समके जाते थे | भागवत-धम का कई रूपों में विकास हुआ | 
Slo वासुदेबशरण अग्रवाल के 'हषच।रत : एक सांस्कृतिक अध्ययन ' के आधार 
पर slo मु शोराम शर्मा का विचार है कि Aana मतानुयायी विष्णु और 
उनके चार सहयोगियों--अच्युत, सत्य, पुरुष ओर अनिरुद्ध--की उपासना करते 
थे । सात्वत लोग विष्णु की नारायण के रूप में उपासना करते थे । नृसिंह और 
वराह के रूप में महाविष्णु को सूति की कल्पना! उनकी विशेषता थी ।”” नृसिह, 
वराह ओर बिष्णु की कितनी ही गुए तकालीन सूतियाँ मथुरा में मिली हँ । ये 
सात्वतों के सिद्धान्त से अनुप्राणित जान पड़ती हैं । इन दोनों से प्राचीन मूल 
पाञ्चरात्र सिद्धान्त था । इसी आगम के अनुयायी पाञ्चरात्र या पाश्वरात्रिक 
कहलाते थे । वे वासुदेव, संकषण, प्रद्य म्त ओर अनिरुद्ध के रूप में चतुव्यूह को 
मानते थे । इनमें भो जो केवल वासुदेव की आराधना करते थे, वे 'ऐकान्तिक 
कहलाते थे । नारद-पाञ्चरात्र के अनुसार ऐकान्तिकों के दो भेद थे-(१) शुद्ध, 
जो केवल वासुदेव को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते थे और (२) मिश्र, 
जो विष्णु के अतिरिक्त और भी विष्णु-रूपधारी देवताओं (जैसे शिव, इन्द्र, 
ब्रह्मा, पार्वती, सरस्वती, ब्रह्माणी, इन्द्राणी आदि) को मानते थे। शनै:-शनै: 
कई संप्रदाय एक में मिल गए | बाण के समय में पाञ्चरात्र और भागवत 
में दो मोटे भेद रह गए थे। आगे चलकर ये सब केवल “भागवत” नाम 
से पकारे जाने लगे और इनके पारस्परिक सूक्ष्म भेद भी लुप्त हो गए । 
जसा कि पहले अध्याय में विवेचन किया जा चुका है, वेद में प्रतिमा-पूजा का 
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९६ ] भारत में प्रतीक (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


विधान नहीं है अत: बहुत दिनों तक वैदिको और भागवतों में प्रतिकूलता 
रही । BAIT में स्पप्ट है-- 
वा वेदबाह्य पुरुष पुण्यलेशोऽपि शंकरः । 
सङ्गच्छते महादेव पुण्यो वेदादि fadat १४११५ N 

कर्म;राण में पाञ्चरात्रों को वेदबाह्य तथा yaara कहा गया È I 
पराशर-पुराण, वसिष्ठ-संहिता, सूत-संहिता, अचलायन-स्मृति आदि भी पाञ्च 
wat को अवेदिक मानते हें । इसके विपरीत महाभारत, भागवत, विष्णु- 
पुराण आदि पाञ्चरात्रों का समर्थन करते हैं । महाभारत (शान्ति-पर्व, अध्याय 
३३९) से ज्ञात होता है कि नारायण ने नारद को जो तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया 
है, उसमें पाञ्चरात्र के विशिष्ट मत आए हैं । भगवान ने कहा है कि “जो 
नित्य, अजन्मा और शाइत्रत है, जिसे त्रिगुणों का स्पर्श नहीं, जो आत्मा प्राणि- 
मात्र में साक्षी-रूप से रहता है, जो चौबीस तत्त्वों से परे पच्चीसवाँ पुरुष है, जो 
निष्क्रिय होकर ज्ञान से ही जाना जा सकता है, उस सनातन परमेश्वर को 
वासुदेव कहते हैं । वही सर्वव्यापक है । प्रलयकाल में पृथ्वी जल में लीन 
होती है, जल अग्नि में, अग्नि (तेज) वायु में, वायु आकाश में और आकाश 
अव्यक्त प्रकृति में और अव्यक्त प्रकृति पुरुष में लीन होती है । फिर उस वासुदेव 
के सिवाय कुछ भी नहीं रहता | पञ्चमहाभूतों का शरीर बनता है ओर उसमें 
अदृश्य वासुदेव सूक्ष्म रूप से तुरत प्रवेश करता हे । यह gadi जीव महा- 
समर्थ है और शेष संकर्षण उसके नाम हैं । इस संकर्षण से जो मन उत्पन्न होकर 
सनत्क्रुमारत्व यानी जीवन-मुक्तता पा सकता है और प्रलयकाल में जिसमें सभी 
भूतों का लय होता है, उस मन को प्रद्युम्न कहते हैं । इस मन से कर्ता, कारण 


_और कार्य की उत्पत्ति है तथा इससे चराचर जगत का निर्माण होता है, इस- 


लिए इसे अनिरुद्ध कहते हैं । इसी को ईशान भी कहते हैं । सर्वकर्मा में व्यक्त 


. होनेवाला अहंकार यही हैं। निगु'णात्मक क्षेत्रज्ञ भगवान वासुदेव जीव-रूप 
- में बवतार लेता है, वह संकर्षण है । संकर्षण से जो मन-रूप में अवतार लेता 


है, वह प्रद्युम्न है और प्रद्य म्न से जो उत्पन्न होता है, बहो अनिरुद्ध है और वही 
अहंकार और ईश्वर है | 
qaa मत का यही सबसे विशिष्ट सिद्धान्त है। वासुदेव, संकर्षण, 


(प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध का श्रीकृष्ण के चरित्र से अति धनिष्ठ संबंध है । 
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पाञ्चरात्र (भागवत) मत और प्रतीक-पूजा [ €£७' 


इसलिए श्रीकृष्ण के भक्तों में उनके लिए पूज्य-भक्ति का होना स्वाभाविक ही 
है । इसी कारण पाच्वरात्र मत में उन नामों का समावेश हुआ होगा । 


“वासुदेव की सरल व्याख्या वसुदेव का पत्र वासुदेव है । परन्तु पाञ्चरात्र 
मत में उसकी व्याख्या और ही हुई है । ऐसी ही व्याख्या संकर्षण, प्रद्युम्न और 
अनिरुद्ध की भी निकाल सकना संभव है । महाभारत के शान्ति-पर्व (अध्या० 
२८०) में उल्लेख है कि श्रीकृष्ण ने मूतँ स्वरूप लिया तथापि वह उप्राधि-वर्गों से 
विरुद्ध था, वद्ध नहीं था इसी से इसे अनिरुद्ध कहते हैं । सहज ही इसी अर्थ में 
यानी जीव, मन और अहंकार के अर्थ में शब्द माने गए हैं । चतुव्यूह को यह 
कल्पना वेदान्त, सांख्य या योग के मतों से भिन्न है और पाचरात्र मत की 
स्वतंत्र है ।''' 


संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से अपना तादात्म्य दिखाते हुए महाभारत 
के शान्ति-पर्व (अध्या ३३९) में नारायण नारद से कहते हैं--“जिसका ज्ञानः 
निरुक्त से होता है, वह हिरण्यगर्भ है । जगज्जनक, चतुवक् ब्रह्मदेव मेरी आज्ञां 
से सब काम करता है ओर मेरे ही कोप से रुद्र हुआ है । पहले जब मैने ब्रह्मदेव 
को पदा किया तब उसे ऐसा वर दिया कि जब तू सृष्टि उत्पन्न करेगा, तव 
मुझे पर्यायवाची अहंकार नाम मिलेगा ओर जो कोई वरःप्राप्ति के लिए 
तपइचर्या करेंगे, उन्हे तुमसे ही वर-प्राप्ति होगी । देवकाये के लिए मैं हमेशा 
अवतार लूँगा, तब तू मुझे पिता के तुल्य आज्ञा कर । मैं ही संकषण, प्रय मत 
और अनिरुद्ध का अवतार लेता हूँ ओर अनिरुद्ध के नाभि-कमल से ब्रह्मदेव का 
अवतार होता है!” 

वेदिकों की धारणा भागत्रत-धमं के संबंध में अनुकून नहीं रही है। इसमें 
मू्ति-पुजा, उससे संबंधित नाना प्रकार के विधि-विधान, वेदिक विधान के 
विपरीत समके जाते रहे हें । विक्रम संवत्‌ के आरम्भ से पाँच सो वर्ष 
पूर्वं अर्थात्‌ पाणिनि के समय में भी इसका प्रचार था । पाणिनि के ग्रन्थ से 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनके समय में वासुदेव, संकर्षण, महाराज (कुबेर). 
विष्णु, शिव आदि की मूतियाँ बनती थीं और मंदिरों का भी निर्माण होता था ॥ 
इसका कारण यह था कि वैदिक धर्म ज्ञान, कमं और भवित की पावन त्रिवेणो है ॥ 


l. महाभारत-मीमांसा : श्री चि० fao वेद्य 
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ग्रह ज्ञान, यज्ञ, योग, तप, व्रत, उपासना सभी साधनों के द्वारा मानव के 


सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त करता है। भागवत धर्म इसके विपरीत 


नारायण, वासुदेव, हरि अथवा कृष्ण नाम के भागवान में एकान्त निष्ठा रखने 
ओर सर्वतोभावेन तत्परायण बनने की आज्ञा देता है । उसने भवित को प्रझुखता 


दी है। इस आधार पर कुछ विद्वान भागवत धमं को वेद का प्रतिद्वन्द्वी 


समभते हैं | 

जैन तथा वौद्ध धमं के प्रदत्त कों ने हिसापूर्ण यज्ञो के विरुद्ध घोर प्रतिक्रिया 
उत्पन्त की ओर वे यज्ञ के साथ वेद तथा स॒षिट-रचायता ईश्वर से भो दूर हो 
गए । भागवतों ने इन दोनों का साथ: नहीं छोड़ा । अहिसा को अपनाने तथा 
हिंसापूणं यज्ञ के विरोध के कारण प्रारम्भ में उनकी नोंक-भोंक वेदिकों से भले 
ही चलती रही हो, परन्तु बाद में समझोता करके उन्होंने वदिको के साथ मेल- 
जोल. रखा । भागवत-धर्म के समर्थक मान्य ग्रन्थों में बेद की प्रशंसा भरी-पड़ी 
है । भागवत-ध्म ने जेन-वोद्धो की अहिंसा के साथ समरत वर्णो की अभेदता को 
अपनाया | इसने शुद्र, देश्य, स्त्री आदि उन समस्त ant को आश्वास्न दिया, 
जिन्हें वेदिक धर्म के अधिष्ठाता ब्राह्मण-धमं ने यज्ञादि कर्मो के अधिकार से 
वंचित कर दिया था । भागवत-धर्म की अपनी विशेषता शी, जसे सब्के 
लिए विहित घोषित करके इसने जनता के १ दय में स्थान पा लिया । उन-ग्राह्य 
होने के कारण तथा जनमत को स्वीकार करने के कारण इसे लोकधमं या लोक 
तंत्र कहा गया है। भागवत-धर्म का भास्तिकवाद अपनी आन्तरिक रूपरेखा में 
बिशुद्ध वेदिक आस्तिकवाद है ओर ईश्वर को सृप्टि-रचियता के रूप में स्वीकार 
करता है । भारतवष में भागवत-धर्म के व्यापक प्रचार वा यही कारण है | 
बौद्धधर्म के अहिंसा के सिद्धान्त को अपनाने के साथ-साथ मदिर में भगवान के 
अवतार के रूप में बुद्ध को मति की स्थापना कर पूजा करने के प.लस्वरूप 
कालान्तर में भागवत-धमं बौद्धधर्म को आत्मसात करते में समर्थ हुआ | 

अपने समन्वयवादी व्यवहार के परिणाम-स्वरूप अनेक सप्रदायों को अपने 
साथ ले चलने का श्रय पाच्चरात्र संप्रदाय को ही प्राप्त है। पाञ्चरात्र के 
अनुयायी वष्णवों ने अपनी इसी उदार भावना के कारण वेद-बाह्य, देशी विदेशी 
सभी व्यक्तियों को अपने अंक में आश्रय दिया । - वेष्णव-संप्रदाय की यह नीति 
परवर्ती युगों में भी दिखाई देती है। मुसलमान-काल में चैतन्य महाप्रभु ने 
यवन हरिदास को अपना अभिन्न साथी बनाया और रहीम, रसखान सदृश 
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अनेक मुसलमान अपने को वैष्णव कहने लगे । आचार्य रामानन्द ने तो वेष्णव 
धर्म के मार्ग को प्रशस्त कर दिया ओर आचार्य वल्लभ ने तो अपने अनुयायियों 
के लिए जातिगत विभेद-भावना को प्रश्नय नहीं दिया । 

जैसा हम पहले लिख चुके हैं, पाञ्चरात्र-साहित्य मेरुगिरि-निवासी चित्र 
शिखण्डी नामक मात ऋषियों द्वारा निमित माना जाता है । इन रात ऋषियों 
में मरीचि का नाम सवप्रथम आता है। इसी मरीचि ऋषि ने वेखानस-आगम 
की रचना की । अतः इन दोनों आग़मों में काफी समता है। दोनों आगम 
नारायण को परम देवता मानते हैं । मन्दिर-निर्माण और प्रतिमा-फूजन की 
'पद्धतियाँ भी दोनों में लगभग एक ही प्रकार की हैं। किन्तु एक विशेषता वेखानस- 
आगम की यह है कि वह वैदिको से अधिक मेल खाता है । इसने वेदिक और 
पाश्वरात्र पूजा-विधि का समन्वय किया .है.। _इसके अनुसार भक्त को चाहिए 
कि वह अग्नि में नित्य होम करने के बाद घर में या मन्दिर में भक्तिपूर्वक 
नारायण विष्ण भगवान की नित्य अर्चना! या आराधना करे। यह आराधना 
दो प्रकार की aaga और मूर्ते । अग्नि में जो हवन किया जाता है, वह 
अमूर्त है, वैदिक है । प्रतिमा का अन करना मूर्त आराधना है। इस प्रकार 
यह वेखानस तपस्वी गृहस्थं का संप्रदाय कहा जा सकता है, जिसने वेद-मर्यादा 
को भंग नहीं होने दियो, | 


अतः पाञ्चरात्र ओर वेखानस मत के संक्षिप्त वर्णन से स्पष्ट है कि इन 
मतों की एक प्रमुख विशेषता मन्दिर-निर्माण और देव-विग्रह की पुजा-पद्धति 
है, जिसे सामान्यतया मूर्ति पूजा कहा जा सकता है । मूर्ति पूजा विदेशी नहीं, 
इसी देश के मस्तिष्क को उपज है । 
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पाँचवाँ परिच्छेद 
शाक्तमत ओर प्रतीक-पूजा 


भारतीय धमं-चर्चा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सर्वोच्च देवताओं के रूप में 
प्रतिष्ठित हैं । वस्तुतः ये त्रिदेव ब्रह्म के त्रिगुणात्मक रूप का प्रतिनिधित्व करते 
हैं । ब्रह्मा सजनमूलक रूप के प्रतीक हैं । वे देश और काल के अन्तर्गत होने- 
वाली चिरन्तन सृजन-प्रक्रिया के व्यञ्जन हैं । विष्णु संपोषण के अधिष्ठाता 
देवता हैं तथा शिव द्वारा विघटन और संपोषण की क्रियाएं होती रहती हैं; 
और स॒जन-प्रक्रिया के द्वारा इन आत्यन्तिक विरोधी प्रवृत्तियों में समन्वय की 
स्थापना की जाती है । संपोषण और विघटन के पारस्परिक तनाव के pa- 
स्वरूप एक विद्युतीय ऊर्जा का स्फुरण होता है। यही ऊर्जा शक्ति है | इसे ही 
जगदम्बा, जगद्धात्री, जगन्माता तथा अन्य नामों से ५कारा जाता है ! 

शक्ति ब्रह्म का ही प्रकाशित रूप है । निगुण और निर्विकार ब्रह्म शक्ति के 
रूप में अपने को प्रकाशित करता है । इसी शक्ति को ब्रह्ममयी भी कहा गया है । 
शक्ति ही सृष्टि का मूल तत्व है । जब शक्ति की निर्बाध धारा निगुण और 
निविकार ब्रह्म को आवृत करती हुई उद्दाम गति से प्रवाहित होती है, तभी 
संसार में सृजन, पोषण और संहार की क्रियाओं का समापन होता है। शक्ति 
की धारणा यह बताती है कि क्रिया-रहित ज्ञान मृत ज्ञान है । महामाया से ही 
समस्त स॒ष्टि-व्यापार का उदय हुआ है और वे ही ब्रह्माण्ड का आदिभूत कारण 
हैं । महाशक्ति ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव की विशिष्ट शक्तियों के रूप में क्रीड़ा 
करती हैं। वे महामाया हैं; क्योंकि वे ब्रह्म-रूप शिव को अपने आवरणों में छिपाए 
हुए हैं । महानिद्रा-मग्न शिव शक्ति से युक्त होने पर ही सक्रिय होते हैं । 

शिव चिरन्तन रूप में निष्क्रिय होते हैं । चरम निष्क्रियता ही शिव का 
मूलभूत स्वभाव है । इसलिए वामाचारःसूत्रों में शकिति-रूपा नारी को शिव-रूप 
पर्‌ रमण करते हुए प्रदर्शित किया गया है । शिवा शिव-रूप शव पर नृत्य करती 
और मुक्ति प्रदान करती हैं । 


Seat को माता या नारी के रूप में कल्पित करने की धारणा वेदों में नहीं 
मिलती । किन्तु प्रागैतिहासिक तथा आदिम जातियों के धर्मों में ईश्वर की 
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शाक्तमत और प्रतीक-पूजा ' [ १०१ 


कल्पना मातृ-रूप में को गई है। पुराण-युग शक्ति की धारणा के बहुमुखी 
विकास का युग है । इसी युग में ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशं की विशिष्ट शक्तियों 
के रूप का वर्णन आरम्भ होता है । विष्णु की शक्ति के रूप में वे जगद्‌धात्री 
के रूप में लीला करती हैं। शिव के साथ वे ज्ञान की शक्ति के रूप में सयुक्त 
हैं । देवी भागवत-पुराण में देवी के दो रूपों का आख्यान दिया गया है। ऋषि 
‘aay के निगु'ण और सगुण ख्पों की चर्चा करते हैं। सगुण के भी दो भेद 
हैं-- (१) निराकार और (२) साकार । ऋषि बताते हैं कि आसक्त जनों को 
देवी के सगुण-साकार स्वरूप की भक्ति करनी चाहिए ओर अनासक्त लोगों को 
उनके निगु'ण-निराकार रूप की उपासना करनी चाहिए | 


भारतीय चिन्तनधारा वैदिक एवं पौराणिक सप्रदायों (मत-धर्म) में नाम- 
भेद के अतिरिक्त एक-से ही रंग में प्रवाहित होते दृष्टिगोचर होती है । तथ्य 
यह है कि शक्ति का जहाँ प्राधान्य उभर पाया, वहाँ शाक्त धर्म या शाक्त शास्त्र 
प्रकाश में आ गया है और जहाँ समाज में शिव या विष्णु को प्रधानता दी गई, 
वहाँ शैव अथवा वैष्णव मत प्रचलित हो गया । यदि नाम-भेद के चक्कर में न 
पड़ा जाय तो मूल में सभी देव-रूपों ओर धमंशास्त्रों का महस्वयूण उद्देश्य 
एकमेव दिखाई देता है । कहा भी है-- 


एकव शक्तिः परमेइवरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहारकाले । 

पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली ॥ 
मातेश्वरी शक्ति परमेश्वर की उन प्रधान शक्तियों में से एक है, जिसका 
रूप आवश्यकतानुसार समय-समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होता रहा है। 
वही पुरुषों में ३रुषोत्तम विष्णु हैं, भोग में भवानी, युद्ध में दुर्गा और प्रलय में 

रूपकाली हैं | 

ऋग्वेद (मण्डल १०, अध्याय १०, सूक्त १२५।१) में भगवती कहती हैं--- 

. अहं रुद्र भि्वंसुभिशचराम्यहमादित्येरु्त विश्वदेवः | 

अहं मित्रावरुणोमा बिभम्यंहमिद्राग्नि अहसङ्विनोभा ॥ 


अर्थात्‌ मैं वाग्देवी रुद्रगण और वसुगण के साथ विचरण करती हू । मैं 
आदित्यगण तथा अन्य देवताओं के साथ निवास करती हूँ । मैं मित्रावरुण को 
धारण करनेवाली और इन्द्र, अग्नि, अडिवद्वय का आश्रय करनेवाली हू । 
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१०२ ]. भारत में प्रतीक. (मूति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


oo maa में सरस्वती को वाक्‌-शक्ति wd लक्ष्मी को सीभाग्य देवी एवं 
पूजनीय माना गया है | 


उपासना के लिए ईश्वर क्रो एक निश्चित रूप और भाव से देखना आवश्यक 
है, परन्तु इतने से ही उगासना पूरी. नहीं हो जाती, वरच्‌ भाव स्थिर करने 
करते पर ही उपासना का आरम्भ होता,हे । उसकी समाप्ति तो तब होती 
जब भाव की परिपक्वता. में वह संबंध प्रत्यक्ष हो जाता है और उपास्य और 
उपासक के बीच में जो माया का आवरण है, वह दूर हौ जाता है 


उपासक को तो ईएव्रर को अपने भावनानुकूल सांचे मे ढालना ही पड़ता है 
उसे स्वयं भी नवीन आदर्श में ढलकर चोवीस घंटे व्यवहार करना पड़ता है 
उदाहरणार्थ स्वामी-भाव को लीजिए | {wart जब स्वामी हुआ तब उपासक वा 
सेवक ब्रनना पड़ेगा । आदरं सेवकों में हनुमान, भरत, लक्ष्मण आदि के नाम 
गिनाए जाते हैं। उपासक को बराब्रर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि उसका 
जीवन अपने लिए नहीं; स्त्री, पुत्र, धन, जन, शरीर--कुछ भी उसके लिए नहीं 
है । संक्षेप में उसे सभी सांसारिक मोह-ममताओं से विगत होना पड़ता है । इसके 
बिना दास का भाव सिद्ध नहीं हो सकता । ऐसा यह भव्य, किन्तु दुगंम-दुरूह 
सेवा-मार्ग है । 

उपासना के लिए ईश्वर को पिता के रूप में देखने में अधिक तरलता और 
कोमलता है । किन्तु, यहाँ भी कत्त व्य-भार बड़ा ही दुर्वह है । पुत्र में सेवक की 
कत्त'व्यपरायणता तो होनी ही चाहिए, साथ-साथ उसमें प्रम का विशेष उट भी 
होना चाहिए । 

ईष्वर को सखा समभना क्षुद्र मनुष्य के लिए बड़ा ही दुस्तर है। यदि 
हृदय पूर्णख्पेण उसे नहीं दिया जा सके तो सखा-भाव होगा ही नहीं । 


ओर मधुरभाव ? एक किशोरी के शैशव का पवित्र हदय नवीन स्फुरण से 
फड़कता हुआ जिस प्रकार एक योग्य पात्र को पाकर उसको चिरकाल के लिए 
वरण करता है और वह अपना रस-रिस, सुख-दुःख, मान-अपमान सब उसके हाथों 
में सौंप देती है, उसी प्रकार भगवान को अपना सर्वस्व, जीवनधन तथा प्रियतम 
जान ओर मानकर उसके साथ लगन लगा लेना जिन भावुक भवत शिरोमणियों 
के लिए संभव हो वे इस पंथ पर पर रख सकते हैं, दूसरे नहीं । पहले दर्ज की 


t 
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शाक्तमत और प्रतीक-पूजा [ १०३; 


हृदयासक्ति, प्रियतम (भगवान) के चरणों में निवेदन और आत्मविस्मृति में हीः 
यह भाव पैदा होता है ओर इसी में परिपूर्णता पाता है | 


परन्तु संसार में एक ऐसा भी संबंध है, जो किसी प्रकार का जोड़ना-तोड़ता.. 
जानना-मानना नहीं जानता । वह स्वतः प्रमाण है । वह है माता ओर संतान 
का संबंध । यह संबंध इस बात की अपेक्षा नहीं रखता कि संतान अपनी 
माता को जाने और माने। किस शिशु को इस वात का ज्ञान रहता है कि 
ATT कोई वस्नु है । माता क्या इस बात की राह देखती है कि वच्चा 
मुझे माता समझे और माँ-माँ कहकर संबोधन करे तो मैं उसे स्तन-पान 
SUA ? मातृ संबंध के आगे संसार के सभी रूबध गौण हैं; उनमें कृत्रिमता 
हे । मातृभाव से बढ़कर सहज, सुलभ एवं मौलिक दूसरा भाव माचव- 
त्दय में असंभव है | 


माता के रूप में उपासना करनेवाले उपासक का जगज्जननी, माता की 
तरह सव प्रकार से शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक आवश कताओं का 
नित्य योग-क्षेम करती रहती है । संसार-सागर में पड़ा उसका पुत्र जिस समय 
अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर हिताहित नहीं जान पाता और मृगतृष्णा के 
पीछे दौड़ने में ही अपता ५रुषार्थ मानता है, जिस समय विषय-वारुणी पीकर 
वह उन्मत्त होकर वेइ-पुराण, आगम-निगम, ऋषि-देवता किसी की ओर आँख 
उठाकर देखता नहीं चाहता और केवल क्षणिक सुख-चेत के लिए व्यग्र हो 
मारा-मारा फिरता है. उस समय उसके हृदय में धीरे-धीरे मोक्ष, परम शान्ति 
एवं ऐकान्तिक सुख की खोज का बीज वह वो देती है और उसे सोते-जागते, 
रोते-हँसते, खाते-वेलते--संभी समयो में धीरे-धीरे, किन्तु उसकी इच्छा के 
विरुद्ध भी, परम कल्याण-पथ पर ऊँगली पकड़-पकड़कर चलाने का अभ्यास करा 
देती है। इस अज्ञानावस्था में भी वह माता हैं और हम उनकी संतान हैं, वह 
स्वयं इस संबंध का ज्ञान करा देती हैं। हम उनकी संतान हैं और वह हमारी 
माता हैं, इस ज्ञन के हो जाने पर इस संबंध में, उसके व्यवहार में कोई भेद 
नहीं होता; भेद होता है हमारे लिए। हमारी माँ हमारे पास खड़ी स्वयं 
हमको परम पद पर ले जाते को तैयार है--इस ज्ञान से एक अपूर्व आनन्द, 
अत्यन्त निर्भरता एवं अनुपम प्रेम-प्रवाह का संचार भक्त के मन में होने लगता 
हे । संसार-सागर में नाना विषय जब उसे पीड़ित करते हैं, तब वह रो उठता; 
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है, किन्तु अब वह माता की ओर आँख उठाकर रोता है और करुणामयी 
जगद्धात्री माता तत्काल उसे गोद में ले उसको सांत्वता देकर शान्त कर देती 
हैं । भक्ति की आत्म-न्विदनवाली अन्तिम दशा यहाँ आप-ही-आप उत्पन्त हो 
जाती है; क्योंकि यहाँ तो यह भाव है-- 
न मन्त्रं नो यन्त्र तदपि चन जाने स्तृतिमहो 
न चाहुबानं ध्यान तदपि च न जाने स्तुतिकथा | 
न जाने मद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्‌ 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ । 
सृष्टि की उत्पत्ति-पालन-विताश-कर्त्री शक्ति की मातृरूप में कल्पना मानव- 
हृदय की भावुकता एवं उसके मस्तिष्क की भावना का सब्से सुन्दर और मधुर 
नभूता है, इसमें संदेह नहीं । जिसके गर्भ से हम पैदा होते हैं, जिसके दिए 
हुए भमृत-रस का आस्वादन कर आनन्द और जीवन-लाभ करते हैं और चौबीसो 
घंटे जिसकी गोद में क्रीडा करते हैं, कभी उतरने का नाम नहीं लेते, उसको 
“माँ” कहकर पृकारते से बढ़कर और क्या सहज एवं मर्मस्पर्शी हो सकता 
है । वह आदिशक्ति माता है ओर हम उसके बच्चे हैं। वह जगज्जननी हैं, 
जगन्मयी हैं, जगदानन्दकारिणी हैं। शाक्त इसी भाव का, इसी रूप का, इसी 
रंग का भूखा है और यह शाक्त धर्म की विशेषता और असाधारणता है | 
“हमारी समस्त शक्त माँ का आत्म-प्रकाश है । अपरी शक्ति के पृथक्‌ 
अस्तित्व को भूलकर माँ के निकट,पूणं आत्म-निवेदन कर, हमें अपने पृथक्‌ अस्तित्व 
का लोप कर देना होगा । माँ शरणागत संतान के समस्त अभाव को दूर कर, 
उसके भीतर अपनी शक्ति का संचार कर अर्थात्‌ संतान को संपूर्णतया मातृमय 
करः पुरुषोत्तम की पूजा करने कै “योग्यता प्रदान करती है | साधक यहाँ पर 
तत्त्व का आस्वादन करने में समर्थ होता है | 
शक्ति-तत्त्व परमात्म-भाव का, सगुण ब्रह्म का द्योतक है । परमात्मा किस 
प्रकार शून्य तस्व भेदकर जीव को पूर्णता-लाभ कराने में सहायक होते हैं, वे 
किस प्रकार सब प्रयोजन सिद्ध कर जोव को पूर्णता दान करने में व्यस्त हैं, 
शाक्त तत्त्व द्वारा, मातृभाव द्वारा साधक को इस रहस्य का आस्वादन करने 
का सुयोग मिलता है ।”' साधक की कामना रहती है-- 


J. पुजातस्व : Ho Ho डॉ० गोपीनाथ कविराज 
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द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं देहि मे दिव्यदर्शनम्‌ । 
कन्त मिच्छामि ते प्रियं भूतानां हितसाधनम्‌ ।। 
अतः “व्यापकता, प्रभाव एवं सुगमता के कारण देवों की अपेक्षा शक्ति की 
उपासना लोक में विशेष फलवती मानी गई है। शक्तिमान देव भी awe 
शक्ति से संचालित तथा साभश्य-युक्त होते हैं । अंकुर में बीज, अग्नि में ज्वाला, 
तरलत्व में जल, आकाश में अवकाश, घृति, कीति, बुद्धि, श्री, स्मृति, श्रद्धा, 
मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कान्ति, हो, वाक्‌ सभी नारियाँ हैं 
तथा प्रकारान्तर से चराचर में ada शक्ति व्याप्त है Ga शक्ति को जानकर 
उसकी उपासना से उमे सर्वत्र प्राप्त किया जा सकता है । मातृदेवी-भाव के प्रथम 
संकेत “न मातु: परं दैवतम्‌” में मातृशक्ति तया देवी के सवंश्र ष्ठ देवता होने 
का निर्देश भी किया गया है । इसी धारणा के कारण सच्चिदानन्द परब्रह्म को 
स्वाभाविक पराशक्ति को शावत संप्रदाय में उपास्य परम देवता माना जाता 
है । परम तत्त्व का पु'ल्लिग, नयुसक लिग साथ ही स्त्रीलिग में भी निदेश 
प्राप्त है । यया-- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा 
बह्वी प्रजाः सृजमानां सरूपा । (श्वेत० उपनिषद्‌ ४।५) 
अर्थात्‌ आदिशङ्रित अजा एक है. उसके लोहित, शुक्ल ओर कृष्ण रूप से द्वी 
विविध प्रकार की सृष्टि हुई है । 
या प्राणन सम्भवत्यदितिदे बतामयी । 


गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिव्यंजायता एतद्वं तत्‌ ॥ 
(कठ उप० २।१।७) 


जो देवतामयी अदिति प्राणरूप से प्रकट होती हैं तथा जो बुद्धिरूप गुहा में 
प्रविष्ट होकर रहनेवाली और भूतों के साथ प्रकट हुई हैं, उन्हें देखो । निङ्चय 
वही यह तत्तव है I”! 

ऐश्वर्य, पराक्रम तथा ज्ञान प्रदान करने के साथ ही महाशक्ति अपने भक्तों 
के बाहरी तथा भीतरी शत्रुओं का नाश कर उन्हें आपत्तियों से विमुक्त कर 
देती हैं । इसीलिए भारत में ada देवो की उपासना की जाती है । इस 


भौतिकं एवं अर्थ-लोलुप युग के कारण उत्पन्त अनास्था में भी भारत के प्रत्येक 
क क RO SN TR 


l. शाक्त संप्रदाय : Fo रामप्यारे जी मिश्र 
(“कल्याण', उपासना-अंक, १६६८) 
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भाग में बिखरे हुए प्रख्यात एक सो आठ 'देवीधाम? तथा इक्यावन 'शक्ति- 
पीठ' ऐसे हैं, जहाँ शाक्तगण नित्य देवी की उपासना करते हैं । 


. सती के शरीर के कटिभाग से ऊपर के भाग जहाँ गिरे, वे स्थान दक्षिण- 
मार्गं की उपासना के लिए ओर जहाँ कटि के निम्न भाग गिरे, वे स्थान वाम- 
मागं की उपासना के लिए विशेष फलप्रद माने जाते हैं । 


भारत के धामिक इतिवृत्त से यह वात स्पष्ट है कि शाक्तमत का संगठित 
रूप देवी भागवत-महापूराण की छाया में ही प्रगति कर पाया था । शवित की 
महिमा १८ महापरराणो में प्रकारान्तर से आई है, पर शैव और Waa ५राणों 
ने इस संप्रदाय के विकास-प्रचार में अद्भुत सहयोग दिया था ।: 


` देवीभागवत-पुराण में उस परब्रह्म परमात्मा का देवी के नाम से ही 
उल्लेख किया गया है। विज्ञानानन्दघत ब्रह्म का तत्त्व अति सूक्ष्म और गुह्य होने 
के कारण शास्त्रों में उसे नाना प्रकार से समझाया गया है ! अतः देवी के नाम 
से परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने से भी परमपद की प्राप्ति होती है । 
Sal एक ही परम तत्त्व की तिगु'ण, सगुण, निराकार, साकार, देव, देवी, 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, राम, कृष्ण आदि अनेक नाम रूपों से भक्त लोग 
उपासना करते हैं । जो मनुष्य तत्त्व-रहस्य को जानकर शास्त्रों और महा;रुषों 
के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार निष्काम भाव से उपासना करते हैं, उन सभी 
साधको को उस परब्र परमात्मा की प्राप्ति होती है । 


पुराण-मर्मज्ञों की यह भी मान्यता रही है कि देवीभागवत-पुराण तंत्रा- 
नुसारी है, अर्थात्‌ इसमें तंत्र का प्रचुर भाव सन्तिहित है । शक्तो ने देवी- 
भागवत के आधार पर अपने तंत्रात्मक्र साहित्य का इतना विस्तार किया है कि 
उनकी कृतियाँ भी शास्त्र बत गई हैं। देवीभागवत में प्रकृति या शक्ति की 
प्रधानता दर्शाई गई है, और यह मान्यता प्रकट की गई है कि एतद भुवन 
की नियंत्रण-अधिष्ठात्री विश्वमोहिनी महाशक्ति चेतन्यमयी ब्रह्मरूपा हैं। 
भारतीय वाङमय के तत्त्व-विज्ञान के अनुसार साधक, महाशवित को मानव- 
देह में भी अपने शरीर के अन्तर्वोर्ती ब्रह्मरन्ध्र में साधन कर प्राप्त कर सकता है । 

शक्ति को ही संपूर्ण जगत की आत्मा और चेतन एवं अचेतन जगत का 
कारण कहा गया है 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


0070 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शाक्तमत झआोर,.प्रतीक FAT [ १०७ 


एदेकत्वे न भेदोऽस्ति सर्वदेवमयस्य च। 
योऽसौ सोऽह योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविश्नमात्‌ ॥ 
अनयोरन्तरं सूक्ष्मं यो वेद मतिमान्‌ हि सः। 
विमुक्तः स तु संसारान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
एकमेव द्वितीयं वं ब्रह्म नित्यं सनातनम्‌ । (देवीभागवत, ३।६) 
अर्थात्‌ (देवी ने कहा--) ब्रह्म एक ही है । मुझमें ओर इत ब्रह्म में कभी 
किचिन्मात्र भी भेद नहीं है, जो वे हैं वही Ag ओर जो मैं हू वही वे हैं। 
बुद्धि क श्रम से भेद प्रतीत हो रहा है । हमलोगों क सूक्ष्म भेद को जो जानता 
है, वही बुद्धिमान sev है । उसके संसार-सागर से मुक्‍त होने मं कुछ भी 
संदेह नहीं है । ब्रह्म नित्य, सनातन आर एक ही है । 
शास्त्रकारों ने अपने-अपने ढंग से नाना नामों की उपाधि देकर शित 
को महिमा को प्रकाशित किया है । देवीभागवत में निवु'ण शक्ति का आद्या- 
शक्ति से स्मरण किया गया है। यथा-- 
सगुणा निगु'णा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः । 
सगुणाः रागिभि सेव्या निग्‌'णा तु विरागिभिः n 
अर्थात्‌ पराशबित देवी को मनीषिगण साकार-निराकार-भेद से दो स्वरूपो 
में पाते हैं । संसार म आसक्त साधक जन देवी के सगुण-भाव को और निर्मल 
ज्ञान एवं विवेकी जन देवी के निगु'ण-भाव को अपनाकर आराधना करते हैं। 
इस भावना का ही दशंत कूम पुराण क १२वें अध्याय में मिला है । यथा-- 
अनन्तं प्रकृतो लीनं देव्यास्तत्परमं पदम्‌ । 
शुभ्र निरञ्जनं शुद्ध निगुणं देव्यवजितम्‌ ?। 
आत्मोपलब्धिविषयं देव्यास्तत्परमं पदम्‌ । 
अर्थात्‌ प्रकृति में लीन अनन्त शक्ति के उस मंगल-रूप के परम तत्त्व को, 
देवी के अतीव निर्मल, दीनता-दोष-रहित निगु*ण, निरंजन स्वरूप को शुद्ध, 
पवित्र विमल चित्तवाले ही प्राप्त करते हैं । 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नभः ॥ 
इस प्रकार शक्तिको मातृ-उपासना का रूप भी अत्यन्त प्राचीन है । 
आरम्भ मे यह उपासना अद्धंनारीइवर के रूप में होती थी । इसके अतिरिक्त 
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शवर एवं पुलिन्द भी शक्ति के उपासक थे । कतिपय विद्वानों का तो यह भी 
मत है कि शक्ति-पूजा का विकास बौद्धधम के माध्यम से ही संपन्न हुआ 
था । बौद्धधमं के अन्तर्गत धमं की पूजा स्त्री-देवता के रूप में होती थी। 
बोद्धो के द्वारा आदिमाता एवं बुद्ध -माता के रूप म स्त्री-देवता की पूजा की 
जाती थी । आदिमाता समस्त तथागतों की माता समभी जाती थीं । इसके 
अलावा नेपाली बौद्धधमं के अन्तर्गत हमें शाक्ततंत्र की तरह देवी के कुमारी, 
माता आदि अनेक रूप मिलते हैं। हमारे शक्ति-उपासक वैदिक विद्वान तो 


मानते हैं कि भगवान का यह 'शक्ति-रूप' भी अनादि है और अनादिकाल से 
ही शवित की उपासना प्रचलित है । 


शाक्त, द्वत आदि स्वतंत्र संप्रदायों में तो महाशक्ति की पूजा प्रचलित 
रही ही है। शांकर वेदान्त जैसे विरक्त संप्रदाय में भी षोडशी-त्रि]राधघन की 
पद्धति है । गायत्री के रूप में ये ही उपास्य हैं | इनकी उपासना-पद्धति के प्रदर्शन 
के लिए संस्क्कत-वाङ मय में बड़ी भारी साहित्य-राशि, पद्धति, कथा-निरूपक 
आदि अनेक प्रकार हैं । पर देवीभागवत में ये एक साथ उपलब्ध हैं । साथ ही 
कालिका-पुराण, fazer आदि कथा-ग्रन्थो में यही सर्वोत्तम है । इसकी 
कथाएँ बडी ललित हैं और भाषा बडी ही सरल है । गायत्री पर जितना विशद 
विचार तथा पञ्चाङ्गादि का सविधि निरूपण एवं अनुष्ठान-प्रकार इसमें वणित 
हैं, उतना अन्यत्र नहीं । 

शाक्तमत के पौराणिक साहित्य में देवीभागवत पर नीलकण्ठ की टीका 
एवं प्रस्तावना और इसी महा]राण का देवीगीता-प्रकरण, माकण्डेय-पुराण की 
देवी-सप्तशती या देवी-माहात्म्य, ब्रह्माण्ड-पुराण के द्वितीय भाग का ललित. 
रहस्य (३२० झ्लोको का प्रकरण) और उपपुराणों में कालिका एवं सूत-संहिता 
के यज्ञ-वैभव खण्ड के ४७वें अध्याय का शक्ति-स्तोत्र महत्त्वपूर्ण श्रेष्ठ वाङ मय 
हैं । देवी-शवित के मत पर यंत्र-तंत्रसाहित्य में काइमीर के पण्डितों की कृतियाँ, 
दाक्षिणात्य विद्वानों के अद्भुत ग्रन्थ एवं बड़ौदा-बंगाल की रचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं । 

शिवपुराण के आधार पर कुछ लोगों का विचार है कि जो लोग वैदिक मार्ग- 
अप्ट हैं, जिनको वैदिक मागं में अधिकार नहीं है, वे ही तंत्रोक्त धमं का 
आचरण करें, तंत्रोक्त पूजादि करें । श्र.तिपथ-निरत मनुष्य के लिए वेदोदित 
पूजा ही कत्तव्य है। | 
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अग्निपुराण में कहा गया है कि विष्णु की तीन प्रकार को उपासना-पद्धति-- 


वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र--है । यथा-- 
वेदिकस्तान्त्रिको मिश्रो विष्णोर्व त्रिविघो मख: । 
श्रीमद्‌ भागवत (११।२७।७) में भी भगवान श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं--- 
वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 
त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मेरे मख (यज्ञ, पूजा, उपासना-पद्धति) वैदिक, तांत्रिक और मिश्च 
तीन प्रकार के हैं । इनमें से यथाभिलषित विधि के द्वारा मनुष्य अपने अधिकार 
ओर श्रद्धा के अनुसार मेरी पूजा करे | 
उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि तांत्रिक पूजा वैदिक पूजा नहीं है; या तो 
शुद्ध तांत्रिक है या कोई-कोई मिश्रित है । 
देवीभागवत (७।३९।२६-२७; ३१-३२) का ही हवाला देते हुए शुद्ध 
वेदज्ञों का कथन है कि श्रुति और स्मृति के विरुद्ध जो अन्यान्य विविध शास्त्र 
हैं, बे सभी तामस शास्त्र हैं | 
अन्यानि यानि शास्त्राणि लोकेऽस्मिन्‌ विविधानि च। 
श्र तिस्मृतिविरुद्धानि तामसान्येव सर्वशः ॥ 
वामं कापालकं चेव कौलकं भेरवागमः । 
शिवेन मोहनार्थाय प्रणीतो नान्यहेतुकः ॥ 
x x Xx 
तत्र वेदा विरुद्धोंऽशोऽव्यकत एव क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
बेंदिकंस्तद्‌ ग्रहे दोषो न भवत्येव कहिचित्‌ ॥ 
सर्वथा वेदभिन्ताथे नाधिकारी द्विजो भवेत्‌ । 
वेदाधिकारहीनस्तु भवेत्‌ तन्त्राधिकारवान्‌ U 
अर्थात्‌ यहाँ पर श्रुति और स्मृति के विरुद्ध अन्यान्य शास्त्रों को तामस 
बतलाते हुए कहा है गया कि शिव ने वामाचार-तंत्र, कपाल-तत्र, कोल-तंत्र, 
भेरव-तंत्र आदि तंत्र-ग्रन्थों को मोहित करने के लिए हो रचे । 
अतः तंत्रशास्त्र में जहाँ-जहाँ वेद से अविरुद्ध अंश हैं, वेदमार्गानुसारो लोगों 
के लिए उन अंशों का ग्रहण किसी प्रकार दोषयुक्त नहीं होता, किन्तु द्विजगण 
वेद-विरुद्ध अंश ग्रहण करने के सर्वथा अनधिकारी हैं । यह जानना चाहिए कि 
जिनका वेदों में अधिकार नहीं है, वे ही केवल तंत्र के अधिकारी हैं । 
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— देवीभागवत-५राण से ही (११।१।२५-२६) स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि 


नारद के प्रश्न पर विष्णु ने कहा कि वेद-विरुद्ध तंत्र किसी भाव से ग्राह्य नहीं 
है। एकमात्र वेद ही धमं के मुख्य प्रमाण हैं । देवीभागवत में कहा भी है--- 


वेदाविरोधी चेत्‌ तन्त्रं तत्‌ प्रमाणं न संशय | 
maaa fafaga यत्‌ तत्‌ प्रमाणं भवेन्न च ॥ 
सर्वथा वेद एवासौ धममार्गप्रमाणकः । 
तेनाविरुद्ध यत्‌ किञ्चित्‌ तत्‌ प्रमाणं न चान्यथा ॥ 
` सूत-संहिता में बाह्य तथा आम्यन्तर भेद से दो प्रकार की पूजा का वर्णन 
है | पूनः वेदिकी ओर तांत्रिकी भेद सें बाह्य पूजा भी विविध कही गई है। 
सूत-संहिता में बेदिकी पूजा से वेद और वेदमूलक स्मृति पराणादि के द्वारा प्रति- 
पादित पूजा का ओर तांत्रिकी पूजा से वेद निरपेक्ष (स्वतंत्र) शिवोक्त आगम 
प्रतिपादित पूजा लक्ष्य है । 
` . "सत-संहिता और उसकी माधवाचार्य-कृत तात्पयंदीपिका नाम्नो व्याख्या 
पढ़ते ने ज्ञात होता है कि जो लोग तंत्रोक्त दीक्षा द्वारा संस्कृत हैं, वे वदिकी 
पूजा के अधिकारी हैं । केवल शक्ति-पूजादि का ही नहीं, अपितु शिव, विष्णु 
विनायक आदि की पुजा के भी वेदिक और तांत्रिक द्विविध विभाग के अनुसार 
प्रकार-भेद हैं । जो व्यक्ति जिस मागं का अधिकारी है, उसके लिए उसी माग 
के अनुसार पूजा करना उचित है; स्वमागं के अतिक्रमण की श्रुति और बाद में 
श्रीमदभगवद्गीता ने निन्दा की है ।''' 
किन्तु अनेक शास्त्रों का कथन है कि ''आस्तिक हिन्दुओं को इस बात की 
खबर ही नहीं है कि वे जिस धमं के अनुयायी हैं, उसकी रचना आगमशास्त्र 
(शाक्त धर्मे) के पुनीत सिद्धान्तों पर ही हुई है। इसी अज्ञान के कारण वह 
पवित्र शास्त्र (धमं) इस ५ण्यभूमि से धीरे-धीरे तिरोहित होता गया । भूतकाल 
में अहिसावादी जैनों और बौद्धो के प्रबल पड़ जाने पर वेदों के साथ-साथ इसके 
भी विनाश का उपक्रम दिन-दिन बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि हिन्दुओं की 
एक विशाल संख्या ने उक्त दोनों वेद-विरोधी धर्मों के प्रभाव में पड़कर अहिसा- 
aH को ग्रहण किया | इस प्रकार स्वयं हिन्दू ही वेद के साथ-साथ अपने इस 
युगा विशेष के वेद के भी विताश के कारण हुए i”? 


J. श्री शंकरतीर्थं जी 
2. AMAL शुक्ल : AAA, To ३-४ 
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किन्तु शुक्ल जी के इस विचार से fe शाक्तमत वेद-प्रतिपादित रहा है 
ओर अहिसा के मूलभूत जो वैष्णव-प्रार्ग का प्रचार हुआ, वह अवेदिक है, मैं 
असहमत हू । शुक्ल जी का यह भी कथन कि याज्ञिक बलि-प्रथा वेद-विहित 
थो और वेष्णव-धमं, जो पूर्णतया अहिंसक और बलि-प्रथा का विरोधी है, वैदिक 
प्रणाली का अन्त करने का साधन हुआ, सवंथा निराधार है । वैदिक यज्ञ-प्रथा 
मूलतः अहिसक थी और कालान्तर में वेद-मंत्र के अर्थ का मनमाने ढंग से 
प्रचार कर बलि-प्रथा को प्रश्रय दिया गया । पाञ्चरात्र-वर्म की प्रतिष्ठा तक 
श्रीकृष्ण ने स्वयं &हिसा को परम धमं कहा | यथा-- 
प्राणिनांहि वधस्तात सर्वज्यायान्‌ मतो WA | 
अमृतां च वदेत्‌ वाचं न च हिस्यात्‌ कथञ्चन ॥ 
(महा० कर्ण-प॒वे RUNGE) 
कुछ विद्वानों का मत है कि भारतवषं में अहिंसा की उत्पत्ति sat तथा 
AA से मानना! एक भयंकर ऐतिहासिक भूल है; क्योंकि इस सिद्धान्त का उदय 
ग्राह्मण-धमं के भीतर ही हुआ । प्रो० बलदेव उपाध्याय का यह भी विचार हैं 


कि “नितान्त बैदिक भागवत-धमं ने ही संवंप्रथम अहिसा-सिद्धान्त का आरम्भ: 


तथा प्रचार किया ।”' जो हो, यह अत्यन्त विवादग्रस्त विषय है कि अहिसाः 
घमं का आरम्भ बौद्ध और जेन सिद्धान्तो के प्रचार से हुआ या इन द.नों 
घर्मो ने अहिसा-सिद्धान्त को विशेष रूप से प्रगति दो | 
तंत्रग्रन्य, जा शाक्त-संप्रदाय के आधार हैं, संवाद-रूप में हैं । जिनमें वक्ता 
का स्थान शिव ने और श्रोता का पार्वत ने ग्रहण किया है, वे आगम कहलाते 
हें और जिनमें वक्ता का स्थान पावंती ने और श्रोता का शिव ने ग्रहण किया 
है, वे निगम कहलाते हैं । डामरों, यामलों के वक्ता अकेले शिव हैं; और उपतंत्र 
तपोवन ऋषियों की रचनाएं हैं । 
तंत्रधर्मानुयायी आगम, निगम और डामर-यामल की श्रणी के ग्रन्थों को 
ईश-वाक्य मानते हैं और वेदों के समान ही उन्हें पूज्य समझते हैं । इन पूज्य 
ग्रन्थों मे युग-विशेष के धर्म का उपदेश किया गया है । लिखा है--'“कलिदोष 
के कारण द्विज लोग पवित्रापवित्र का विचार नहीं करेगे । अतएव वेदिक Heat 
द्वारा मुक्ति-लाभ करते में समर्थ नहीं होगे । ऐसी स्थिति में स्मृतियाँ और संहिताएँ 
मनुष्य-जाति को कल्याण की ओर नहीं ले जा सकेंगी ।. हे HT! मैं तुमसे 


l. Sto उपाध्याय : वैष्णव धर्म, प्रथम परिच्छेदः ˆ - 
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सत्य कहता g कि कलिकाल में आगम-सम्मत धर्म को छोड़कर दूसरा मार्ग 
नहीं है ।....अब वैदिक निविष सपं के age शक्तिहीन हो गए हैं ।........ जो 
व्यक्ति कलिकाल में दूसरे धमं-ग्रन्यो के अनुसार अपना उद्देश सिद्ध करना 
चाहता है, वह मूर्ख है । प्यास से पीड़ित होकर वह गंगा की बालू में कु आ 
खोदना चाहता है । इस युग में तंत्रोक्त मंत्र ही शीघ्र फलप्रद है । 

“किन्तु अज्ञानवश एवं अन्य कारणों से साधारण आस्तिक हिन्दू तंत्रशास्त्र 
के महत्त्व को नहीं स्वीकार करते । यही नहीं, कोई-कोई तो उनका विरोध 
तथा निन्दा करते हैं । परन्तु उनका ऐसा करना उचित नहीं है; adi 


आस्तिक हिन्दू किसी-न-किसी देवता का उपासक होता ही है | यदि वह शैव, 


वैष्णव या शावत आदि है तो अपने इष्टदेवों की यथाशक्ति षोडशोपचार 
से पूजा करता ही होगा। ऐसी दशा में वह तंत्रशास्त्र की केसे उपेक्षा कर 
सकता है? 

“वस्तुत: तंत्रशास्त्र सार्वजनिक और सावंदेशिक शास्त्र है । इसमें शवों, 


aadi, वेष्णवों आदि सभी भिन्न-भिन्न संप्रदायों की उपासना-विधियों का 
वर्णन है और यह अपौरुषेय शास्त्र संपूर्ण आस्तिक हिन्दू-समाज पर आज भी 
अपना प्रभाव डाले हुए है । वाममागं ऐसे ही शास्त्र का एक आचार है । यही 
नहीं, यह उसका एक महत्वपूर्ण अंग है; क्योंकि उस शास्त्र में उपासना की 
सिद्धि का केन्द्र माना गया है |” 

qaa, वाम (वाममार्गी) ओर कौल तो जगज्जननी के उपासक, माता के 
पुजारी होते हें । वह माता ऐवी-वैसी नहीं है । वह है त्रैलोबय-जननी 
विइवम्भरी, कृपा-सागरा ओर सञ्चिदानन्द-रूपिणी | वह है भक्त-वत्सला और 
पुत्ररूपी वत्स के लिए अमृतरस-दायिनी कामदूहा । वह एक ओर अपने संसार-. 
सागर में डूबते हुए पुत्रों को अमोघ वाणी से उत्साहित करती है, तो दूसरी ओर 
वरप्रदान के लिए संदा उन्मुक्तहस्त खड़ी रहती हैं, इसीलिए उतका नाम 
है जगत्तारिणी । 

“आदिशक्ति महामाया के जितने रूप शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं. वे दो कोटियों 
में रखे जा सकते हैं। यहाँ उन्हं अभी A और उग्र के नाम से कहा जाएगा । 
मधुर रूप में जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता एवं राधा आदि तथा उग्र रूप में. 
प्रायः काली, तारा, भैरवी, भुवनेश्वरी, दुर्गा आदि प्रसिद्ध हैं । त्रि3रासुन्दरोः 


l. बाममार्ग : पं० वंशीधर शुक्ल 
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और षोडशी का रूप दिव्य सौन्दर्य ओर॒ aria at .परिसीमा होने पर भी 
उप्रतायुक्त है । उसमे कोमलता और लावण्य का प्राधान्य नहीं हो सकता है.) 
मातृ-उपासना के मस्तानों ने AAT रूप को गौण स्यान दिया है जोर उग्र रूपों 
की भक्ति-भावना में अपने को मिटा दिया है--यह बड़ा विचित्र है । परें उसमें 
एक रहस्य है । j 

“परन्तु इस रहस्य की चर्चा करने के पहले इस प्रकार के ST के अवतार- 
क्रम पर हृष्टि डालनी होगी । दोनों प्रकार के रूप उसी आदिशक्ति सच्चिदानन्द- 
रूपा महामाया के हैं। दोनों ही उसकी विभूतियों के उत्कृष्टतम प्रकाश हैं । 
दोनों ही उसी अनादि आद्या के निज इच्छा-निभित तनु हैं । किन्तु दोनों केः 
आविर्भाव-क्रम में भेद है। लक्ष्मी, सरस्वती एवं पार्वती त्रिदेवो की शक्तियाँ: 
हैं। उनका आविर्भाव उन त्रिदेवों को कतृ त्व-प्रदानाथे हुआ है । यही बात 
सीता और राधा के अवतारों के लिए भी टीक है। भगवान राम और श्रीकृष्ण 
की लीला को सर्वागीणता देने के लिए ही उनका आविर्भाव हुआ था। सांख्य 
के शब्दों में यदि कहना चाहें तो इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकृति पुरुष के. 
आनन्द के लिए, अपनी लीला करने का अवसर देने के लिए ,अपना भाण्डार खोल॑- 
कर उसके सहायतार्थे आप भी आ खड़ी हुई थो । इसे अधिक सीधी निरलं- 
कारिक भाषा में इस प्रकार कहा जाएगा--५रुष, महा,रुष या परुषोत्तम कीः 
इच्छा हुई संसार में आने की । यहां आकर संसारानुकूल लीला या आनन्द: 
बढ़ाने की । अतएव उसने सर्वशक्तियों की अधिष्ठात्री महामाया का स्मरण. 
किया, उसकी सहायता के लिए आहृवान किया | इस आहवान को सुनकर 
उसको पूरा करने के लिए उसने यथावत्‌ अपनी लीला का विस्तार किया | 

` “परन्तु इधर ` की बात दूसरी है । अन्निएत्रों ने पुकारा माँ ! दौडो, रक्षाः 

करो; और उसके आगे तत्काल आ खड़ी हुई । किस हेतु ? अपने इच्छानुसार 
लीला करने के लिए ? नहीं, gat की इच्छा के लिए, उनका पालन-पोषण: 
करने के लिए ] यह कार्य संपन्त कर पुत्रों को फिर अभय-मंत्र सुनाती हुई 
चली गई | 

“अतः पहले में महामाया के अवतार का कारण हुआ है सृष्टि-लीला- 
विस्तार हेतु पुरुषोतम की इच्छा । दूसरे का कारण है सृष्टि-जाल के Fale 
बंधन से उत्पीडित निस्सहाय आत्माओं की निस्तार-कामना | फलतः भव-- 
व्याधि से छटने की इच्छा रखनेवाले उपासको ने दूसरी श्रणी के रूपों में ही 


| अपनी इच्छा को फलवती करनेवाली नख-शिख सर्वागीण मातृमूति का दर्शनः 
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“पाया | यह सहज ही देखा जा सकता है कि इन मधुर और उप्र रूपों का क्या 
“भेद है AR रूप एरुष की लीलाप्रियता-जनित है । उग्र रूप wea की भवभय 
से विमुक्ति होने की आकांक्षाजनित है । पहला परुष की “'एकोहं बहु स्याम्‌” 
भावना का फल है; दूसरा, “नह नानास्ति किञ्चन” की भावना में एनः 
आत्मस्थ होने की इच्छा का । एक संसार-लीला-विस्तारार्थं है; दूसरा संसारः 
लीला-संवरणार्थ ।''' 
` “महाभारत-्युद के बाद से बौद्धधम के प्रारम्भ होने के पहले तक अर्थात्‌ 
कोई दो हजार वषं तक भारतवप में तंत्रधमं का प्राबल्य रहा । तंत्र-ग्रन्यों के 
aadi से प्रकट होता है कि किसी समय भारत तीन क्रान्तों में विभक्त था । ये 
तीन क्रान्त--विष्णुक्रान्त, रथक्रान्त और अइवक्रान्त क नाम से प्रसिद्ध थे। 
पूर्वोत्तरीय भाग विष्णुक्रान्त, पर्चिमोत्तरीय रथक्रान्त ओर अवशिष्ट तथा दक्षिणी 
भाग अश्वक्रान्त था । इन क्रान्तों की सीमा में आज के ईरान, अफगानिस्तान, 
तिब्बत, ब्रह्मदेश, जावा आदि देश आ जाते हैं । मतलब यह है कि समस्त पूर्वी 
एवं दक्षिणी एशिया में तांत्रिक साधना का बहुत अधिक प्रचार था । इस 
भौगोलिक देश-विभाजन का केन्द्र 
माना गया था । तंत्र ऐसा ही महखपुण शास्त्र है । 

“ब्रह्मोपासना से लेकर क्षुद्रदेवोपासना तक की साधना-विधि तंत्रशास्त्र में 
बताई गई है | हठयोग से लेकर नाम-स्तवन तक की उसमें व्याख्या दी गई 
है । उसमें पूजा-विधि, भूतों का वर्गीकरण, खगोल, लोकों, नरकों तथा स्त्रियों 
का वर्णन, युगधमं, आश्रमधमं, संस्कार, देव-मूर्ति-प्रतिष्ठा, मंत्र यंत्र, मुद्रा-क्रिया, 
साघनक्रम, आन्तर एवं वाह्य उपासना-विधि, गृह-वापी तथा कूप की प्रतिष्ठा, 
वृक्षारोपण, तीथं-क्रथन, ५रश्चरण-विधि, जप-विधि, व्रत, पट्कमं-उत्सव, ध्यान- 
योग, राजधर्म, धमंशास्त्र, औषवि-क्रिया, साधारण विज्ञान आदि नाना प्रकार के 
विषयों का समावेश है । अतएव तंत्रशास्त्र सावंदेशिक शास्त्र है । उसका उपदेश 
मनुष्य-मात्र कै कल्याण के लिए किया गया है a? 

शाक्तमत का ध्येय परमात्मा के साथ जीवात्मा की अभेद-सिद्धि है । तांत्रिक 
उपासना का प्रथम सिद्धान्त है कि उपासक अपने उपास्य देव के साथ तादात्म्य 
स्थापित करे । इस प्रकार शाक्तमत Ag तवाद का साधन-मागं है | Waal की 


Ae के De अर 
l. श्री रमांचरणं : मातृ-उपासना 
2. वंशोधर शुक्ल : वाममागं 


CC-0. UP Stale Museum, Hazratganj. Lucknow 


F 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
शाक्तमत और प्रतीक-पुजा [ ११५ 


प्रत्येक साधना में अठ्ठ तवाद अनुस्यूत रहता है । सच्चे साधक की यह धारणा 
रहती है— 
अहं देवी न चान्योस्मि ब्रह्मं वाहं न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुकतस्वमाववान ॥ 

अर्थात्‌ मैं ही देवी हुँ, मैं ही ब्रह्म हुं और मैं ही सच्चिदानन्द-रूप हू । 

तांत्रिक आचार अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के 
समय शिष्य को इसका रहस्य समभाया जाता है । तांत्रिक पूजा केवल चुने 
हुए कतिपय अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही है Aa: यह गुप्र रखी जाती है । 

शाक्तमत के तीन भाव-पशुभाव, वीरभाव और दिव्यभाव--तथा सात 
आचार बनाए गए हैं । शाक्तमत के मान्य ग्रन्थ 'कुलाणंव” में सात आचारो के 
नाम श्रणी के साथ दिए गए हैं। ये हैं-(१) वेशचार, (२) वष्णवाचार, 
(३) शैवाचार, (४) दक्षिणाचार, (५) वामाचार, (६) लिद्धान्वाचार आर (७) 
कौलाचार । एक मत के अनुसार इनके अतिरिक्त अघाराचार तथा योगाचार 
भी हैं। भाव मानसिक अवस्था है और आचार वाह्याचरण | जिसमें अविद्या 
के कारण Ag त-ज्ञान लेशमात्र भी नहीं है, उ भाव को पशुभाव कहा है; क्योंकि 
ऐसे लोग पशु के सदृश अज्ञान में पड़े हुए हें । जो साधक अज्ञान-रज्जु को काटने 
में कुछ भी कृतकार्य हो चुके हैं, उनका भाव वीरभाव हो जाता है। वीरभाव 
उद्योग का द्योतक है, किन्तु अद्व तानन्द का आस्वादन करनेवालों का दिव्य 
भाव हो जाता है। आचारों में प्रथम चार पशुभाव के साधक के लिए हैं । 
वामाचर तथा सिंद्वान्ताचार केवल वीरभाव के साधक के लिए हैं सवश्र ष्ठ 
आचार कौलाचार है, जो पूर्ण ag तवाद से विभूषित दिव्य साधक के लिएहै | 
प्रत्येक साधक को भिन्न-भिन्न श्र णियों को पार करके अंत में कोल की स्थिति 
प्राप्त करनी होती है । 

१. वेदाचार के साधक को वैदिक नित्य-कमं करने पड़ते हैं । इसके सिवा 
सभी दूसरे आचार सम्मिलित रहते हैं । धमं की दृढ़ता के इस आचार में बाह्य 
और कमंपरक पूजा करनी पड़ती है । यह आचार कमंकाण्ड-प्रधान है । 

२. वैष्णवाचार का साधक अंधविश्वास से निकलकर ब्रह्म की इच्छा- 
शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है । यह भक्ति-प्रधान है । 

३. शैवाचार में धमं की रक्षा और अधमं के विनाश के भाव से साधक प्रवेश 
करता है.। उसमें भक्ति और अन्तलंक्ष्य का मेल होता है । यह ज्ञान-प्रधान है 
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४. दक्षिणाचार में ब्रह्म की क्रिया, इच्छा और ज्ञान-शवितयों की ध्यान- 
घारणा की जाती है। साधक ग्रुणत्रय के संबंध का अनुभव करता है और 
पूर्णाभिषेक की स्थिति प्राप्त करता है । इसी स्थिति में साधक दीक्षा ग्रहण कर 
वामाचार का अधिकारी होता है । उपयुक्त चार आचारों को पार करने पर ही 
साधक इस स्थिति को प्राप्त करता है, किन्तु यदि किसी साधक का जन्म वामा- 
चारी वंश में हुआ है, तो वह पूर्ण रूप से वाम-मार्ग का अधिकारी समझा जाता 
है; क्योंकि वह अपने पहले के जन्मों में प्रारम्भिक आचारों को पूर्ण कर चुका है । 

५. वामाचार में प्रवेश करने पर निवृत्ति-मार्ग ग्रहण होता है । इस मार्ग 
में प्रवृत्ति की शक्ति का ऐसे ढंग से उपयोग किया जाता है कि वह अपने-आप 
विनष्ट हो जाय । इसमें केवल खाने-पीने और भोग की इच्छाओं का ही दमन 
नहीं किया जाता, बल्कि साधक को आठ पाश तोड़ने पड़ते हैं । इस प्रकार वह 
शिवत्व को प्राप्त करता है । 

परन्तु साधक को देवता की पूजा करने का तभी अधिकार प्राप्त होता है, 
जब वह पञ्चशुद्धियाँ--(१) भूत-शुद्धि, (२) आत्म-शुद्धि, (३) स्थान-शुद्धि, 
(४) मंत्र-शुद्धि और (५) देवता-शुद्धि--करता है । स्नान भूत-शुद्धि है । प्राणा- 
याम, षडंगादिन्यास करना आत्म-शुद्धि है | पूजागृह को स्वच्छ रखना और उसे 
फूल-मालाओं से अलंकृत रखना तथा सुवासित करना स्थान-शुद्धि है । मूलमंत्र को 
मिलाकर मातृका-मंत्र का अनुलोम-विलोम जप करना मंत्रशुद्धि है । मूलमंत्र ओर 
अस्त्रमंत्र से अभिमंत्रित जल को पूजा-द्रव्यो पर छिइककर और उनको धेनु-मुद्रा 
दिखलाकर उन्हें अमृतमय बनाना द्रव्यशुद्धि है । देवताओं को उपयुक्त पीठ पर 
स्थापित कर प्राणमंत्र से उनकी शक्ति का आहृवान कर उन्हें मूलमंत्र से तीन 
बार स्नान कराकर वस्त्राभूषण पहनाकर धूप-दीप से पूजन करना देवता-शुद्धि है । 

ऐसे ही साधक वाममार्गी होते हैं और उनकी अर्चना में प्रसिद्ध प्चमकार-- 
मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन--का उपयोग होता है। इन पश्चमकारो का 
उपयोग एकमात्र चक्राचिन्‌ में ही माना गया है, अन्यत्र नहीं । इसका अधिकारी 
केवल पूर्णाभिषिक्त साधक ही होता है। इतर साधक इनका संग्रह करने के 
अधिकारी नहीं माने गए हैं । इस दृष्टि से प्वमकार का उपयोग एकमात्र ज्ञानः 
प्राप्त साधकों के लिए ही विहित है । 

ऊपर कै पञ्चमकार का विधान साधारण लोगों को भले ही भयंकर प्रतीत 
हो, पर तांत्रिक दृष्टि से इसका उद्द इय रहस्यपूर्ण है । वास्तव में मद्य, मांस 
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आदि पाँचों वस्तुएं प्रलोभन की वस्तुएं हैं । यदि साधक इनके प्रलोभन में नहीं 
पड़ता तो उसका मार्ग सुगम होता है और वह परमानन्द को प्राप्त करता है | किसी 
साधक कै लिए यह कोई हँसी-खेल का काम नहीं है कि सम्मुख एक नवयौवना 
सुन्दरी ast हो और वह उसकी भगवती के रूप में अचल भाव से पूजा करे | 
भगवती को अर्पण करने के बाद वह मद्यपान भी करता है, पर मदोन्मत्त होने के 
लिए नहीं, बल्कि एकाग्रचित्त होकर अपने इष्ट पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए । 
वह मांस, मत्स्य तथा अन्य सुस्वादु भोजन-सामग्री (मुद्रा) भी खाता है; पर इसलिए 
नहीं कि ये स्वादिष्ट पदार्थ हैं, बल्कि धर्म-कार्यार्थ अपना शरीर पुष्ट बनाए रखने 
के लिए । पञ्चमकार के संग्रह का वस्तुतः यही उद्देश्य है | तांत्रिक साधक इन 
आनन्ददायक पदार्थों के द्वारा ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने को यत्नवान्‌ होता 
है । ऐसी दशा में अपने मनोभावों को दवाना पड़ता है और उन भोगों को इष्ट- 
सिद्धि का साधन बनाना पड़ता है । कितना दुधंषं कायं है, कितनी विकट साधना 


है । यह अपने-आप स्पष्ट है |! 


अतः तंत्र का महत्त्व उसकी साधना-विधि में है यह विधि न तो केवल 
उपासना या पूजा है, न प्रार्थना, न इष्ट के आगे अपना दुखड़ा रोना है और न 
अपने कर्मो के लिए पश्चात्ताप करना है। यह साधना परुष और प्रकृति को एक 
करने की क्रिया है । यह साधना शरीर के भीतर पुरुष-तस्व तथा मातृ-तत्त्व का 
संयोग कराती है-सगुण को निगु'ण करने का प्रयत्न करती है। तांत्रिक साधना का 
उद्देश्य है अपने-आप को विराट्‌ में मिलाना । तांत्रिक उपासना की चरम सीमा 
कोलाचार अवस्था है | इसमें कदम (कीच) और चंदन, मित्र और शत्रु, गृह ओर 
इमशान, स्वर्ण और मिट्टी में भेद नहीं रह जाता है । यही गीता की गुणातीत 
अवस्था प्राप्त करने पर ही साधक उस विराट्‌ में मिलने में समर्थ होता है । भाव: 
चूडामंणि-तंत्र में कहा है-- 
ES कर्दमे चन्दनेऽभिन्ने पुत्रे wat यथा प्रिये । 
शमशाने भवने देवी तथेव काञ्चने तणे ॥ 
न भेदो यस्य देवेभिः स कोलः परिकीत्तितः । 


... इस प्रकार तंत्रशास्त्र का साधन तलवार की धार के सहश है । साधक तनिक 
भी फिसला far अधोगति को प्राप्त हुआ । 


+ 


. leaa मार्गे: वंशोधर शुक्ल 
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प्रायः सभी वाममार्गी साधनाओं में कार्य-साधना को आधार माना गया 
है । अपने से बाहर किसी प्रकार की मिद्धि अथवा परमार्थ को g ढ़ना अनावश्यक 
है । शरीर ही सबसे बडा तीर्थ है। इसी में गंगा, यमुना और गंगा सागर 
हैं । इसी में प्रयाग, वाराणसी, सूर्य और चन्द्रमा हैं । सभी कुछ इसी में है । कहीं 
बाहर भटकना व्यर्थ है। इसी शरीर में सारा विश्व समाया हुआ है । इस 
आधार पर हिन्दू तन्त्रवादियो ने शिव और शक्ति का निवास शरीर के अंदर 
माना है । शिव का वास सहस्रार-चक्र में है और शक्ति मूलाधार में अवस्थित 
है। शक्ति कु डलिनी (सपिणी) के आकार में कु डली मारे बैठी रहती है । 
साधना के द्वारा इस कु डलिनी-शक्ति को चेतन कर ऊपर सहस्रार-चक्र की ओर 
प्रेरित किया जातां है । साधना की सफलता इसी शिव और शक्ति, पुरुष और 
स्त्री-तस्व के संयोग पर निभ र्‌ करती है । मूलाधार और सहस्नार-चक्र क्रमश 
शक्ति और शिव के प्रतीक मान लिए गए है । सभी गुह्य साधनाओं में यह स्वी- 
कार कर लिया गया है कि विश्‍व के सभी प्राणियों का विभाजन , रुष और स्त्री- 
रूप में प्रायः मनुष्य-शरीर में इसी विशेषता का प्रतिफल है । साधना की पूर्णता 
का सच्चा अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष और नारी का पूर्ण 
सम्मिलन हो । अन्तजंगत की नारी और उर्ष-शक्तियों के मिलन से जिस 
पुणंता और महासुख की कल्पना की गई है, उसी का बहिजंगत में भी व्यवहार 
करने के कारण पश्वमकार वाले वाममार्ग की स्थापना हुई |! 

किन्तु आज शाक्तधम wane के दुरुपयोग से बदनाम हो गया है । 
अनेक कामुक पुरुष शाक्तधमं की आड़ में अपनी कामवत्ति की साधना कर अपने 
को धर्माचारी प्रदर्शित करते हैं। garia में स्पष्ट कह दिया गया है कि 
“अनेक लोगों की यह मिथ्या धारणा है कि मद्यपान आदि से आत्मा पवित्र हो 
जाती है । ऐसा समझना सरासर भूल है । यदि ऐसा होता तो सारे मद्यपान 
करनेवाले ब्रह्मज्ञानी हो जाते । यदि मैथुन-मात्र से मोक्ष सुलभ हो सकता तो 
उसकी उपलब्धि सभी के लिए एक साधारण बात हो गई होती । व्यर्थ का 
मद्यपान घोर पाप है, यहाँ तक कि उसकी गंध आ जाने से द्विजों को पाप 
लगता है । अतएव द्विजों को सभी प्रकार के मद्यो से दूर रहना चाहिए । यदि 
कभी धोखे से मद्य पर निगाह पड़,जाए तो सूर्यं का दर्शन कर लेना चाहिए; और 


I डॉ० मोती सिह : निग्‌'ण-साहित्य और संस्कृति की पृष्ठभूमि) Jo ३९ ॥ 
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यदि are से उसकी गंध तक पहुँच जाए तो प्राणायाम करके उसका प्रायदिचित्तः 


करना चाहिए |”! 
gama’ के निम्न अवतरण से और भी स्पष्ट हो जाता है कि मद्यपान 
स्वय तंत्रा मे afaa है । उसमें उसका विधान केवल चक्राथ में हा हं और वह 
भी पूण अभिषिक्त (कोलाचार) के लिए ही है । 
कोलज्ञाने हू यसिद्धो यस्तद्‌ द्रव्यं भोक्तुमिच्छति । 
स. महापातकी wa: सवधर्मबहिष्कृतः U 
मद्यासक्तो - न पुजार्थो मांसाशी स्त्रीनिषेवकः । 
कौलोपदेशहीनो यः सोऽक्षयं नरकं. ब्रजेत्‌ ॥ 
स्वेच्छया रमणो यो वे दीक्षासंस्क्ारवजितः। 
न तस्य सदगतिः कापि. तपस्तीर्थब्रतादिभिः N 
असंस्कृतं पिबेद्‌ द्रव्यं बलात्कारेण RATT | 
स्वतृष्त्ये साधयेन्मांसं . रौरवं. नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति कोल-ज्ञान से रहित है और कोलों के लिए निदिप्ट 
पदार्थो के उपभोग की इच्छा करता है, उसे महापापी समझना और धामिक 
कामों से दूर रखना चाहिए | जो व्यक्ति पूजा करने की इच्छा नहीं करता है, 
किन्नु मद्यपान, मांस-भक्षण और स्त्री-भोग में आसक्त है, ऐसा कौज-दीक्षा से 
रहित व्यक्ति नरक को गमन करता है । जो अदीक्षित व्यक्ति मनमाने ढंग से 
मद्यादि के भोगों में लिप्त है, वह लाख तप, तीथं, यात्रा, ब्रतादि करने से भी 
सद्गति को नहीं प्राप्त होगा । जो व्यक्ति असंस्कृत मद्य का पान करता है, 
बलपूर्वक स्त्री-संभोग करता है और अपनी तृप्ति के लिए पशुवध करता है, वह. 
Ma नरक को प्राप्त होता है । 
- आगे चज़कर “कुनाणव' में और स्पष्ट रूप से वर्णत है -- 
aqs परित्यज्य स्त्रीरूपं शक्तिमाचरेत्‌ । . 
स याति नरक घोरं: जन्मकोटिशतानि' wu. 
न्त्रमाता च gat च भगिनी च कुलाङ्गना । 
न रमेत्‌ कौलिको नित्यमेताः सम्यक्‌ समचंयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो साधक शक्ति को मातृ-रूप-में ग्रहण कर स्त्रो-रूप में ग्रहण 
करता है और तदनुसार उसके, साथ व्यवहार करता है, वह सैकड़ों जन्मों तक: 
'घोर-नरक को प्राप्त होता: है | : 
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मंत्र देनेवाली माता, ५त्री, बहन और कुलांगना के सांथ कौल-साधक कभी 


-रमण न करे, उसे उनकी तो अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए । 


किन्तु तांत्रिक साधना में, जो शाक्तधर्म का आधार है, विकृति यहाँ 
तक आई कि तंत्रमात्र को सात्त्विक समाज ने भर्त्सना की । शाक्तमत की अनेक 
बीभत्स क्रिया-साधनाओं को समाज ने ग्रहण नहीं किया । इसका कारण यही 


a कि छदम साधकों ने ही पञ्चमकारों को विशेषता दी, जिसके परिणाम-स्वरूप 


"तंत्र के विषय में अनेक भ्रम ५ल गए और आज तंत्र का नाम सुनते ही कितने 
ही लोग नाक-भौं सिकोइने लगते हैं । तंत्र के दार्शनिक विचार उदात्त तथा 
आञ्जल हैं, जिन्हें छद्म साधकों ने अपने कलुषित व्यवहार से बदनाम कर दिया 
है । तंत्र-मंत्र के आचार्यं आदि का कथन है कि उनकी साधना का ध्येय 
जीवात्मा की परमात्मा के साथ, व्यष्टि की समष्टि के साथ अभेद-सिद्धि ही है 
पर Maat और वाममागियों के पञ्चमकार, स्त्री-एरुष के रज-वीयें तथा शव 
आदि के षड्-विधि-अभिचार प्रयोगों के सिद्धान्तों की मान्यता के कारण उनकी 
पवित्रता को भारतीय एवं विदेशी विद्वान्‌ स्वीकार नहीं करते । 


शाक्त संप्रदाय में वाममार्ग एवं dal के प्रयोग से एक विचित्र परिवर्तन 
Sl गया । शवों की काली-उपासना रहस्यपूर्ण हो गई | शिव से पार्वती को 
विशेष महत्त्व मिल गया । बंगाल तथा असम की उपासना एवं नित्य के आचार 
सभी तंत्रानुगामी हो गए । तांत्रिक उपासना से प्रभावित होने के कारण ही शैव 
तथा वैष्णव संप्रदाय भो दक्षिण तथा वाम-मार्गो में विभक्त हो गए । पौराणिक 
आधार पर दक्षिण-पंथ तथा कौलिकों के तंत्रशास्त्र के आधार को लेकर 
-वाममागं की उपासना चल पड़ों। शाक्तों की अभिवद्धि के कारण देवों की 
पूजा गौण हो गई । शक्तियों में काली, दुर्गा और जगदम्बिका की उपासना का 
स्व॒ बढ़ गया | मोह-ममता से विरक्त होकर महषि मेधा के उपदेश से 
समाधि ने देवी को आराधना कर, ज्ञान प्राप्त कर, मुक्ति प्राप्त की थी। 
साधारण जन इस मागं को भूल गए | राजा सुरथ की भाँति सभी लोग राज्य पाने 
तथा सार्वाण मनु जेसे ऐश्वर्य-विशिष्ट बनने के लिए शक्ति-उपासना विशेष रूप 
से करने लगे | 
शिव के शुक्ल वर्ण के अनुरूप उमा, गोरी, सरस्वती तथा लक्ष्मी Ge गौर 
र्णं कीः देवियाँ gst. पाते लगीं ॥ प्राय: सात्त्विक प्रवति के लोगों द्वारा इन 
द्वेवियों का पूजन किया जाता है । शिव के कालरूप के कारण, : जो कृष्णवर्णका 
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है, . काली, चण्डी, दुर्गा तथा चामुण्डा कृष्णा या श्यामलाकृति की पूजा प्रचलित 
हुई । शिव के १००८ नामों के सदृश,. रूप-गुणों में सदृश देवी के भी १००८ 
नाम ख्यात हो गए । 
` शक्ति-उपासना में (१) काली, (२) तारा, (३) त्रिपुरा या षोडशी, (४) 
भुवनेश्वरी, (५) भैरवी, (६): छिन्नमस्ता, (७) धूमावती, (८) मातंगी, (९) 
कमला या कमलात्मिका -और (१०) बगलामुखी--इन दस महाविद्याओं का 
अत्यन्त महत्तव है | -वेष्णव-धर्म के दशावतारों की भाँति इनमें से प्रत्येक के 
उपासक पृथक-पृथक हैं । इनकी भो पूजा गोपनीय मानी गई है । कहा है 
फाली तारा महाविद्या षोडशो भुवनइवरी । 
भेरवी , छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥। 
मातङ्गी सिद्धविद्या च कथिता बगलामुखी । 
एता दश महाविद्याः सर्वेतन्त्रेषु गोपिताः ॥ 
इनमें कुछ के नाम भिन्न हैं, किन्तु संख्या सवंत्र दस ही है । 

- “काली की उपासना अवश्य ही शव, पञ्चमुण्डोपासना, रक्त-पान एवं बलि, 
विशेषतः सिंह-नर-बलि के. कारण. अत्यन्तः भयानक हो गई है । असम एवं 
बंगाल मातृ-प्रधान प्रदेश हैं । वहाँ आज भी काली को उपासना में कुछ ऐसी 
'विधियाँ चनती हैं, पर अति अमानवीय होने के कारण इन्हें सवंस्वीक्रति प्राप्त 
नहीं है | इसी प्रकार पीडादायक शक्तियों -डाकिनी-शंखिनी--की उपासना भी 
निम्नस्तर तक ही सीमित रह गई । 
`` शाक्तं संप्रदाय में आश्विन, चेत्र, पौष और आषाढ़ के नवरात्रों, श्रीकृष्ण 

माष्टमौ (कालरात्रि),  आश्त्रन-शुक्ल-चतुदेशी (मोहरात्रि) और शिवरात्रि के 
पावन अवसरों पर देवी की विशेष पूजा की जाती है । वंगीय संरस्वती-पूजा 
सथा दुर्गा-पूजा विशेष आकषक होती हैं । 


_ तंत्र के तीन प्रधान विभाग हैं- (१) ब्राह्मण-तंत्र (२) बोद्ध-तंत्र और 
(३) जन-तंत्र | 


ब्राह्मण-तत्र उपास्य देव की भिन्नता के कारण अनेक प्रकार का है- (१) 
araa, (२) गाणपततंत्र, (३) वैष्णवतंत्र; (४) शवतंत्र, (५) शाक्ततंत्र । 
इनमें प्रथम दो का प्रचार नगण्य है । वैष्णव ओर शेवतंत्र का प्रचार कुछ है | 
वास्तव में शाक्ततंत्र ही सवंग्यापी है । 


l. शाक्त संप्रदाय : पं० श्री रामप्यारे जी (कल्याण! : उपासना- 
अंक, १६६८) 
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वेष्णवतंत्र--आजकल पाच्चरात्र ही वैष्णव आगमों का प्रतिनिधि माना 
जाता है। पाचरात्र का संबंध वेद की एकायन शाखा से है । 

qama तंत्र-विषयक साहित्य नितान्त विशाल, प्राचीन एवं विस्तृत है, 
परन्तु उसका प्रकाशित अंश अत्यन्त स्वल्प है । 

पाञ्चरात्र-संहिताओ के विषय चार हें-- (१) ज्ञान-ब्रह्म = जीव-तस्व तथा 
जगत के आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घ।टनं ओर सृष्टि-तरव का विशेष निरूपण; 
(२) योगमुक्ति के साधन भूतयोग तथा योग-संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन; 
(३) क्रिया त देवालय का निर्माण, मूर्ति का स्थापन, मूरति के विविध आकार- 
प्रकार का सांगोपांग वर्णन; (४) चर्या--आह्िक क्रिया, मूर्तियों तथा यंत्रों के 
पूजन का विस्तृत विवरण । Asaqa पूर्णतया वेदिक है । 

शवतंत्र-- शवतंत्र की वैदिकता के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में बड़ा विवेचन 
है । कुछ विद्वान शिवागम को वैदिक तथा अवैदिक दो प्रकार का मानते हैं । 
वेदिकतंत्र वेदाधिकारियों के लिए माना गया है। ः 

शव-सिद्धान्त का विशेष रूप से प्रचार दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश में है । 
तमिल-संतों ने जित दोवतंत्रो के तत्त्वों का प्रचार किया, वे शव-सिद्धान्त क 
नाम से प्रसिद्ध हैं। yy १ 

काश्मीर में प्रचलित शैवागम को त्रिकृदशंन के नाम से उकारते हें । इस 
अद्व तवादी त्रिकृदशन का साहित्य बड़ा विशाल है 

इस प्रकार यद्यपि वैष्णव ओर शैव तंत्रो का भारतवर्ष के भिन्त-भिन्न भागों 
में भिन्न-भिन्न रूप से प्रचार हुआ है, तथापि केवल शाक्त तांत्रिकों में ही पञ्च- 
मकार की प्रधानता है । अतएव साधारण बोलचाल में तांत्रिक से शाक्त तांत्रिकों 
का ही बोध होता है । 

शाक्तमत का प्रचार सारे भारत में है, किन्तु इसके पीठ उड्डीयान 
(उड़ीसा), जालंधर (पजाब), श्रीशेल (आंध्र), कामाख्या (असम), कलकत्ता 
(qo बंगाल) आदि में मान्य हैं । काठमाण्डू (नेपाल) की गुह्य &वरी देवी की 
गणना मुख्य पीठो में को जाती है | | 
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अवतारवाद ओर मूर्तिपूजा 


अवतारवाद भागवत-घर्म की ही देन है | श्रीकृष्ण ने गीता में जितने 
निरावरण शब्दों में अवतारवाद का प्रतिपादन किया है, उतना अन्यत्र उपलब्ध 

होता है । पुराणों में जहाँ. जहाँ अवतारवाद का उल्लेख है, वहाँ वहाँ गीता 
के शब्दों को ही दुहरा दिया गया है | ; 


मत्स्य, कच्छ, वराह और वामन अवतारों का बीज हमें सर्वप्रथम शतपथ- 
ब्राह्मण में मिलता है, किन्तु वामन को छोड़कर ओर किसी का संबंध विष्णु 
से प्रदशित नहीं किया गया है । किन्तु वास्तव में वे कथाएँ अवतारवाद की 
पृष्टि नहीं करती हैं । वे आलकारिक भाषा में सृष्टि-तस्व ओर उसके विकास का 
वर्णन करती हैं। मत्स्य-संबंधी कथा हातपथ-ब्राह्मण के प्रथम काण्ड, . अष्टम 
अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में आई है । रुक्षेत में कथा इस प्रकार है--, 


एक दिन प्रातःकाल जव मनु पानी में हाथ-पर धो रहे थे, उस समय एक 
मछली उनके हाथ आ गई और बोली--“मेरा पोषण करो, मैं तुम्हें पार 
लगाऊ गी |” मनु ने पूछा कि वह "किससे पार लगाएंगी । मछली ने कहा-- 
यह जल-प्रवाह जब समस्त प्रजा को अन्यत्र बहाकर ले जाएगा, उस समय 
मैं तुम्हारी रक्षा करूगो ।'' इसपर मनु ने पूछा--“'तुम्हारा भरण-पोषण कँसे 
होगा ?” मछली बोली--''जबतक जोव छोटा रहता है, उसको भय रहता 
हे । अतः आप मुझे पहले एक बरतन में पानी भरकर उसमें डाल दें । जब 
में बड़ी हो जाऊं, तब गड्डा खोदकर और उसे पानी से भरकर मुझे उसमें छोड़ दे 
और जब उससे भी बड़ी हो जाऊ तब समुद्र में छोड़ दे । वहाँ पहुँचकर मैं 
नाश करनेवालों से बच जाऊंगी | जब कालान्तर में प्रलय होगा तब आप नाव 
बनाकर मेरा ध्यान करे और नाव में चढ़ जाये ।” मनु ने मछली द्वारा बताई 
गई.तरकीब का अक्षरशः पालन .किया और नाव बनाकर प्रलय के आने तक 
मछली के ध्यान में मग्न. रहे । जलःप्रवाह उठने पर वह नाव में चढ़ गए और 
एक विशाल मछली नाव के पास पहुँच गई। मछली के अग्रभाग में नाव का 
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पाश अटक गया और मछली ने नाव को सुरक्षित उत्तरगिरि हिमालय से लगा 
दिया | जल-प्रलय में मनु को छोड़ सारे प्रजाजन का विनाश हो गया । तत्पश्चात्‌ 
मनु ने तपस्या की और पुनः प्रजा की उत्पत्ति की । 


मत्स्य-विषयक यह कथा वास्तव में ऐतिहासिक क्रम में घटित जल-प्रवाह 
की घटना से सबंध रखती है । इससे मिलती-जुलती कथा कुरान में (सुर ११ में) 
निम्न लिखित रूप में आई है :' 


“ae की ओर वह्य की गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं, उनके सिवा 
तुम्हारी जाति में अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो कुछ ये कर रहे हैं, 
उसके लिए तुम दुःखी न हो, और हमारी निगाहों के सामने और हमारी वह्य 
के अनुसार एक नाव बनाओ और उन लोगों के बारे में, जिन्होंने जुल्म किया, 
मुभसे कुछ न कहना । निश्चय ही वे सब-के-सब ड्बनेवाले हैं । Fe नाव 
बनाने लगा और जब कभी उसकी जाति के सरदार उसके -पास से गुजरते, वे 
उसकी .हँसी उड़ाते । इसपर नुह ने कहा--यदि तुम ya हँसते हो तो 
हम भी तुमपर हँस रहे हैं। जल्दी तुम जान लोगे वह कौन है, जिसपर 
ama आता है | जब हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा* तब नाव में हर 
किस्म का (जानवरों में से नर और मादा) एक-एक जोड़ा चढ़ा लिया गया | 
जितने इन्सान ईमानवाले थे, उन्हे भी नाव में जगह मिल गई | नुह ने कहा 
कि अल्लाह के नाम से नाव को चलना भी है और ठहरना.भी है । निस्संदेह 

रब्ब (पालनकर्ता) बड़ा क्षमाशील .और दयावान है । और नाव उन्हें लिए 


. यह सुर हजरत नह से संबंध रखता हे। बाइबल ओर कुरान म 
ईइबर के अनेक adi (gara—prophets) का जिक्र आया g । 

` इनमें हजरत आदभ पहले थे और हजरत नूह दूसरे । हजरत TE का 

` वर्णन कुरान के सुर ७,१०,११,२३,२५,२६,२६,३७,५४ और ७१ में 
` आया हे । इस प्रलय का जिक्र सुर ११ की आयत १२३ म आया ह। 


2. वद्य का अथ हे आकाशवाणी, ईश्वरीय संदेश | 
3. अर्थात्‌ जब अल्लाह्‌ ने तुम्हारी हठघर्मो को देखकर तुम्हारे बारे में 


“यही फंसला किया हे कि तुम जिस डगर पर चलना चाहते हो, उसी 
पर तुम्हें भटकने के लिए छोड़ दिया wT 


a 
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पहाड़-जैसी ऊँची लहरों के बीच चलने लगी । नुह ने अपने बेटे को ५कारा-- 
हे मेरे प्यारे बेटे ! हमारे साथ सवार हो जा, तुम काफिरों के साथ मत रह 7 
ae ने कहा--'मैं किसी पहाड़ की शरण ले लेता हूँ, वह मुझे डूवने से बचा 
लेगा ।? qg ने कहा--आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचनेवाला नहीं है 
सिवाय उनके, जिनपर उसकी दया है ।? इतने में लहर दोनों के बीच आ गई 
ओर वह भी ड्बनेवालों में हो गया । और फिर कहा गया (अल्लाह की ओर 
से) —' भूमि ! अपना पानी निगल जा और हे आकाश ! थम जा ।' तो पानी 
जमीन में वैठ गया और फसला चुका दिया गया और वह नाव अल-जुदी 
(नामक पर्वत) पर टिक गई v! 


अत: यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि मत्स्य-संबंधी कथा, जो शतपथ-ब्राह्मण 
में उल्लिखित है, वह जल-प्लावन की ऐतिहासिक घटना से संबंद्ध है । इसी प्रकार 
कूम-संवंधी कथा शतपथ-ब्राह्मण, काण्ड ७, अध्याय ५ के प्रथम ब्राह्मण में आई 
है । कुछ रूपान्तर के साथ यह कथा जैमिनी-ब्राह्मण ३३२७२ में भी आई है 
वराहवाली कथा शतपथ-ब्राह्मोण १४।१।२।११, तैत्तिरीय संहिता ७।१।५।१ 
तथा वामनवाली कथा शतपथ के पंचम ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के द्वितीय 
अध्याय में और तैत्तिरीय संहिता २।१।३।१ में आई है । इस संबंध में डॉ० 
मु शीराम शर्मा के इस विचार से हम सहमत हैं कि ये कथाएँ अवतारवाद के 
पोषक नहीं हैं । इन कथाओं में अवतारवाद को गंध भी नहीं मिलती और शतपथ- 
ब्राह्मण की मत्स्य, HA, वराह और वामन संबंधी आख्यायिकाएँ अवतारवाद के 
समर्थक नहीं हैं । विष्णु के अवतार का उल्लेख तो इन कथाओं में कहीं पर भी 
नहीं है । प्रजापति परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है, तब इस सृष्टि का 
रूप क्या होता है, इसे कूर्मं और वराह की कथाओं द्वारा समझाया गया है । 


डॉ० मु'शीराम शर्मा ने बडी ललित भाषा में अवतारवाद का समन्वय 
विकासवाद के सिद्धान्त से किया है । “ब्राह्मण-प्रन्यो की आख्यायिकाओ को 
भागवत-धमं की मान्यताओं के अनुकूल इस युग में विकासवाद की हृष्टि से भी 
समभाने का प्रयास किया गया है। विकास में मानव की सृष्टि अन्य सभी 


on 


|. कुरान मजीद : हिन्दी-अनुवाद अरबी AS WA के साथ, Fo २३१-३२; 
मकतबा अल-हसनात रामपुर, Fo To द्वारा प्रकाशित | 
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प्राणियों के पश्चात्‌ हुई है। जल के बाद पृथ्वी निकली, तो प्राणत्व भी प्रथम 
जल के साथ ही संबंधित रहा होगा | प्राणियों में मत्स्य जल का जीव है | 
वह स्यल पर नहीं रह सकता । जल में ही उसका जीवन निहित है । अतः 
पुरुष-खूप ब्रह्माण्ड के अवतार के पश्चात्‌ प्राणी-जगत्‌ का प्रथम जीव मत्स्य, 
प्राणत्व की दृष्टि से, सर्वप्रथम अवतार माना गया | मत्स्य के पश्चात्‌ कूर्म 
आता है, जो जल और थल दोनों का जीव है । वह पानी में भी रहता है और 
पृथ्वो पर भी । अतः विकास की दृष्टि से यह अवतार की दूसरी कोटि में रखा 
गया | बराह विशुद्ध रूप से स्थल का प्राणी है, परन्तु कीचड़ से भी प्रम रखता 
है । विकास के प्रथम स्तर का स्नेह कुछ-न-कुछ इसके साथ भी चिपटा हुआ है | 
अतः इसे अवतारवाद की तीसरी कोटि में रखा गया । नरसिंह एक ओर aya का 
द्योतक है, तो दूसरी ओर मनुष्यत्व का । सिह पशुओं का राजा है । पशुत्व का 
ada ष्ठ अंश उसके अन्दर है और साथ-साथ नरसिह-रूप में वह नरत्व की ओर 
भुका हुआ है । पाशव कोटि के ऊपर तथा नर-कोट से संयुक्त नरसिंह का रूप 
विकास की दृष्टि से उत्तम माना जाना चाहिए | अतएव यह भी अवतारवाद की 
कोटि में सम्मिलित किया गया और इतिहास में कल्पना के आधार पर नरसिह- 
अवतार की कहानी गढ़ ली गई, जो चमत्कारपूण और कोतूहलवद्ध क होने के 
साथ-साथ भगवद्‌ भक्ति का उन्नयन करती है । इसके पश्चात्‌ मानव के स्वरूप 
ama जी आते हैं । वह अन्दर लघु एवं विशाल दोनों रूपों को छिपाए हुए हैं । 

अवतार के स्वरूप के संबंध में भागवत-पुराण (११।४।३) में लिखा है : 

भतर्यदा पञ्चभिरात्मसुष्टंः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥ 

अर्थात्‌ भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश- इन पाँच 
भूतों की अपने-आप में सूष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर, ब्रह्माण्ड 
का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं 
(भोक्ता-रूप से नहीं; क्योंकि भोत्रता तो अपने पण्य के फलस्वरूप जीव ही होता 
है) तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से संबोधित करते हैं । यही उनका 
पहला अवतार है । इसी ५रुष से अन्य अवतारों का भी जन्म होता है | 

अवतारों की चर्चा सभी ५राणों तथा महाभारत में आई है; किन्तु 
अवतारों के नाम और संख्या संबंधी विभिन्नता है । यहाँ तक कि श्रीमद्‌ भागवत- 
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पुराणं में ही स्यल-स्यल पर विभिन्नता स्पष्ट “रूप से दृष्टिगोचर होती है। 
इसके प्रयम स्कन्ध के तृतीय अध्याय में २२ अवतारों का वर्णन है ! द्वितीय 
स्कन्ध के सप्तम अध्याय में २३ और एकादश HAH चतुर्थ अध्याय में १६ 
अवतारों का उल्लेख है। किन्तु दशावतार की भावना सर्वमान्य रही है । 
महाभारत (शान्तिपव॑ ३३९।७७-७८) से ज्ञात होता है कि नारद के यह पूछने 
पर कि महाप्रभो ! किन किन स्वरूपों में आपका दर्शन (ओर स्मरण) करना 
चाहिए, भगवान ने कहा-- 
yy नारद aAa प्रादुर्भावान्‌ महामुने। 
मत्स्यः कर्मो वराहश्च नरसिहरच वामनः॥ 
रामो रामश्च TATA HON: कल्को च ते TAI 
अर्थात्‌ महामुनि नारद ! तुम मेरे अवतारों के नाम सुनो । मत्स्य, 
कूर्म, वराह, नरसिंह, बामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण तथा कल्किये 
दस अवतार हैं । 
किन्तु इसी अध्याय के १०३-४ श्लोकों से ज्ञात होता है कि स्वयं नारायण 
ने दशावतारों की कोटि से बलराम को हटाकर ‘Ba’ का उल्लेख किया 
है। यथा -- SA 
ga: qira मत्स्यइच प्रादुर्भावा .द्विजोत्तम: ॥ १०३ U 
वराहो - नरसिहइच वामन राम एव च। 
रामो दाशरथिइचेव amad: कल्क़िरेव च ॥ १०४ tt 
अर्थात्‌ ह्विजश्र ष्ठ ! ga, कूम, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण तथा कल्कि--य सब मेरे अवतार हैं । ; 
किन्तु आज मत्स्यपुराण के . अनुसार,जो दशावतार सर्वमान्य हैं, उनमें न 
हंस है और न बलराम और उनके स्थान पर बुद्ध की गणना अवतारों सें की 
गई है । यथा-- 
HA, धमंव्यवस्थानं सुराणां च प्रणाशनम्‌ । 
बुद्धो नवमको जज्ञ तपसा पुष्करेक्षणः'॥ 
देवसुन्दररूपेण द्वं पायनपुरःसर U ४५८।२४२ 
अर्थात्‌ धमं की रक्षा तथा असुरों के विनाशाथं नवों बार भगवान बुद्ध, 
कमल के समान नेत्रवाले, देव-स्वरूप, द्वौ पामन के पोरो हित्य-काल में उत्पन्न हुए । 
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श्रीमद्‌ भागवत्‌ पुराण में २० अवतारों का उल्लेख करने के बाद वुद्धावतार 
का उल्लेख आया है, जिसमें कहा गयाः है कि “उसके are कलियुग के आ जाने 
पर मगध-देश (बिहार) में देवताओं के द्वेषो दैत्यों को मोहित करने के लिए 
अजन के पृत्र-रूप में आपका बुद्धावतार होगा | 
ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाजनसुतः कीकटेषु भविष्यति n 
इस प्रकार आदिदेव नारायण के अवतारों की संख्या सब पुराणों में एक 
समान नहीं है। अवतारों का वर्णन भी विशेषतः sal पुराणों में है, जो 
भागवत-धर्म से विशेष रूप से प्रभावित हैं । 
बद्ध को अवतार-रूप में मान्यता बहुत बाद की ज्ञात होती है और मत्स्य 
तथा भागवत-पुराण के अतिरिक्त बुद्ध का उल्लेख केवल अग्निपुराण (१६।४९) 
और पद्मपुराण (५७३, ६।२५०) में आया है | 
अवतारवाद की भावना भागवत-धर्म को ही विशेषता है । अवतारवाद की 
मोहिनी शक्ति ने भागवत के अतिरिक्त कतिपय अन्य संप्रदायों को भी आकर्षित 
कर लिया है, जिसके परिणाम-स्वरूप वोद्धो ने महात्मा वुद्ध के अनेक अवतारों 
का वर्णन किया | गोरख संप्रदायवाले गोरखनाथ को, कबीरपंथी कबीर को 
और सिक्ख गुरु नानक को अवतार मानते हैं | 
श्रीमद्‌्भागवत-एराण की यह विशेषता रही है कि महात्मा बुद्ध तथा जैन 
तीर्थङ्कर ऋषभदेव अवतार की कोटि में सम्मिलित हो गए हैं । 
समस्त विश्व को भी प्रभु का अवतार माना जा सकता है, पर अवतार 
वस्तुतः दिव्य जन्म:एवं कमं से संबंध रखता है । अतः विशिष्ट गुण-संपन्न 
व्यक्ति को अवतार-रूप में आदूत करने की प्रणाली प्रचलित हो चली और इस 
विचारः की पुष्टि स्पष्ट रूप से श्रीमद्‌ भागवत-एुराण में और गीता में आई हुई 
भगवद्वाणी से होती है। यथा-- 
अवतारा ह्यसंख्येया हरे: सरवनिधे द्विजा 
. यथा,विदासिनः कुल्याः सरसाः स्युः सहस्रशः ॥२६०॥ 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः | 
. कलाः सर्वं हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 
एते चांशकलाः पु सः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।. 
इन्द्रारिव्याकुल लोकं मृड्यन्ति हि युगे युगे URS ` ` 
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अर्थात्‌ भगवान विष्णु ,ने शौनकादि ऋषियों से- कहा-उजँसै अगाघ सरोवर 
से हजारों छोटे-छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सखनिधि भगवान श्रीहरि के 
असंख्य अवतार हुआ करते हैं । 

ऋषि, मुनि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान्‌ शक्ति- 
शाली हैं, वे सब-के-सब भगवान के ही अंश हैं | 

ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतारं अथवा कलावतार हँ, परन्तु 
भगवान श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान (अवतारी) ही हैं। जब लोग देत्यों के 
अत्याचारों से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग-युग में अनेक रूप घारण करके 
भगवान उनकी रक्षा करते हैं । 

इस अवतारवाद की धारणा की ५ष्टि स्पष्ट रूप से हमें गीता (४।७-८) से 
होती है। जब भगवान स्पष्ट शब्दों में अजु न से कहते हैं कि जब-जव धमं की 
ग्लानि होती है ओर अधमं की प्रवलता बढ़ती है, तब (-तव) मैं स्वयं ही जन्म 
(ञ्वतार) लिया करता हाँ । साधुओं की संरक्षा के निमित्त और दुष्टों का नाश 
करने के लिए तथा युग-युग में धर्म-संस्थापना के लिए मैं जन्म लिया करता हु । 

भागवत-पुराण में अवतारों की मान्यता की कुछ भावना दीख पड़ती Fk 
अवतारों में पूर्णावतार श्रीकृष्ण को ही माना जाता है और उन्हे साक्षात्‌ विष्णु 
कहा जाता है । श्रीकृष्ण को सोलह कलाओं से युक्त अवतार माना गया है। 
अत: अवतारवाद, भागवत-धर्म के अभिन्न रूप के साथ प्रारम्भ हुआ, जिसके 
प्रतिष्ठाता श्रीकृष्ण हुए और इसी कारण श्रीकृष्ण की मूर्ति-रूप में पूजा ad- 
प्रथम प्रचलित हुई | डॉ० शर्मा का विचार है कि जब योगाचाये भगवान श्री 
कृष्ण ने पाञ्चरात्र अथवा भागवत-धर्म को अभिनव रूप प्रदान किया, तब उनके 
अनुयायियों ने नारायण, विष्णु और कृष्ण में एक ही विभूति के दर्शन किए | 
अवतारवाद की नींव यहीं से पड़ी ।”' 

ऐसे तो मूति के रूप में विभिन्न अवतारो की पूजा प्रचलित हो गई और 
आज प्रायः सभी अवतारों के मन्दिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 
किन्तु राम और क्ृष्ण--दो के व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए । 
यद्यपि श्रीकृष्ण की पूजा भारत में भगवान के रूप में राम की पूजा से aga 
पहले आरम्भ हुई और अनेक मन्दिरों ओर मूर्तियों का निर्माण ओर प्रतिष्ठापन 
हुआ, किन्तु राम संबंधी, ५ण्यडलोक राम की, पावन जीवनगाथा कितनी 
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“लोकप्रिय और आकर्षक रही है, इसका प्रमाण जावा, सुमात्रा तथा कम्बोज के 
safiad एवं प्रस्तर-खण्डों पर खुदी हुई राम-जीवन की घटनाए ओर मै किसको 
का राम-सीतोत्सव हैं । 
विद्वानों का विचार है कि अवतार-रूप में राम की उपासना कृष्ण की 
उपासना के बाद प्रचलित हुई | ज्ञात होता है कि वाल्मीकीय रामायण ने अपना 
प्रचलित रूप ईसा की दूसरी शताब्दी तक प्राप्त कर लिया था; वयोंकि इसके 
वाल और उत्तर-काण्डों में राम को स्पष्ट रूप से ईश्वर का अवतार माना गया 
है और अन्य काण्डों में जहाँ-जहाँ भी राम के अवतारी होने के संबंध में श्लोक 
आए हैं, उन्हें विद्वान प्रक्षिप्त मानते हैं। कृष्ण की भक्ति और उसके फलस्वरूप 
मूर्ति की स्थापना को प्रश्नय सर्वप्रथम निम्वार्काचाये और बाद में वल्लभाचायं 
आदि से मिला । किन्तु राम की भक्तिभावपूर्वक पूजा का प्रचार भारत में दसवीं 
शताब्दी के अनन्तर ही हो पाया | भण्डारकर महोदय के मतानुसार आचार्य मध्व 
| | „(स्वामी आनन्द तीर्थ) बदरिकाश्रम से राम की प्रतिमा लाए और सन्‌ १२६४ 
i$e के लगभा उन्होंने नरहरि तीर्थ को राम और सीता की प्रतिमाए लाने के 
लिए जगन्ताथपुरी भेजा । अत: sto WAT का विचार है कि ग्थारहवीं सदी के 
आसपास राम-संप्रदाय का प्रवत न हुआ होगा । फिर sto शर्मा आगे कह 
हैं कि “स्वामी रामानन्द के साथ राम-भक्ति गंगा-देश के एक कोने से दूसरे कोने 
. तक प्रवाहित होने लगी और पूर्णावतार का जो पद भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त 
- या, वही पद-मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी प्राप्त हो रई । जनता की अभिरुचि 
: तथा आचार्यो की विश्लेषण-बुद्धि में कितना अन्तर है ! वासुदेव कृष्ण, जिन्हे 
साक्षात्‌ भगवान घोषित किया गया था, एक प्रदेश तक सीमित रह गए थे, 
, परन्तु राम, जो केवल स्वरूपावेश अवतार के अपेक्षाकृत हीन कोटि में रखे गए 
थे, जन-जनं के मानस में प्रतिष्ठित हो गए ।”” उत्तर भारत में राम के अवतार- 
रूप में प्रतिष्ठा पाने और अनेक मन्दिरों में राम-मूति की स्थापना का श्रेय 
विशेषतः संत तुलसीदास को है, जिनके 'रामचरितमानस' ने रामावतार की कथा 
, को हिन्दी-भाषाभाषी क्षेत्र में घर-घर फैला दिया और राम-कथा जनजीवन का 
_ विशिष्ट अंग बन गई | 
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जेन-धमं और मूति-पूजा 


जैन-धर्म॑ में मूति-पूजा कब से चली, इसका इतिहास लुप्त है। फिर भी 


“यह अर्वाचीन भी नहीं है । अंतिम तीर्थंकर के बाद ही यह चल पड़ी । मूर्ति 


और मूर्ति-गृह के जो चैत्य ओर चैत्पालय हैं, वे इस बात के सूचक हैं कि 
सूति चिता-परक स्मारक है । 

मूत पूजा का विधान महावीर स्वामी ने नहीं किया, इसलिए मुति-फूजा 
अनुचित नहीं कही जा सकती । कोई महात्मा अपने स्वागत की बात नहीं 
कहता तो उसका स्वागत करना पाप नहों कहा जा सकता | सच पूछा जाय 
तो यह स प्रदाय का प्रश्‍न नहीं है, बल्कि योग्यता का प्रश्‍न है । जिसकी आत्मा 
विकसित है, उ) मूति-पूजा को जरूरत नहीं है । जिसकी आत्मा विकसित 
नहीं है. उसे मूति पूजा सहारा दे सकती है । . 

अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दोनों पक्ष मिथ्या युक्ति का सहारा 
लेते हैं । मूति-पूजक लोग उसे जेन-धमं के प्रारम्भ से सिद्ध करने को चेष्टा 
करते हैं और मूति-विरोधी लोग सूति-पूजा को, अहत की कही हुई नहीं होने के 
कारण अनुचित बताते हैं। मूति-पूजको को समझना चाहिए कि साधारण 
लोगों के लिए मूर्ति आवश्यक होने से वह उपादेय अवप है; किन्तु इसीलिए वह 
जिनोक्त नहीं कही जा सकती । और, सूति-विरोधियों को समझना चाहिए 
कि सूति पूजा जिनोक्त नहीं है, इसलिए अनुचित नहीं कही जा सकती | इन 
दोनों विचारों पर कक्षाएँ बनानी चाहिए, न कि संप्रदाय । 


मूतिःपूजा का विरोध मुसलमानों के आक्रमण का फल है.। उस समय 
मूति को हटाने से धमं सुरक्षित रह सकता था तथा अप्रभावना से भी 
पिण्ड छटता था । सिक्ख-संप्रदाय ने इसीलिए मूर्ति पूजा को स्थान नहीं 
दिया । वहाँ ग्रन्व-पूजा का प्रचार हुआ । जैनियों के दोनों संप्रदायों (श्वेताम्बर 
ओर दिगम्बर) में मूति-विरोधी उप-संप्रदाय खड़ हुएं । ' श्वेताम्बरों में 
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स्थानकवासी' संप्रदाय हुआ ओर दिगम्वरों में 'तारण-पंथ” । स्थानकवासी 
स प्रदाय ने अच्छी उन्तति की । आज यह स प्रदाय जन-संख्या तथा धन-वल 
आदि में मूति-पूजक श्‍वेताम्बरों के बराबर है । दिगम्बर संप्रदाय का तारण- 
पंथ उतनी उन्नति नहीं कर पाया । इस स प्रदाय ने मूति को हटाकर मूर्ति के 
स्थान पर शास्त्र को विठलाया । एक तरह की मूति-पूजा हट गई नौर दूसरी 
तरह की मूर्ति पूजा चल पड़ी या रह गई । 


एक समय था कि जेन-धमं में यापनीय संप्रदाय पनप उठा । दिगम्बर 
संप्रदाय ने मूति को हटाकर शास्त्र (ज्ञान) पर जोर दिया और श्वेताम्बरों ने 
महावीर के चरित्र पर । किन्तु यापनीय ने दोनों पर जोर दिया । आज 
दवेताम्वरों के साथ-साथ अनेक दिगम्बर भी मूर्ति के पूजक हैं और उनके भी 
विशाल मन्दिर हैं। राजगृह (विहार -राज्य) के मन्दिरो और उनमें स्थित 
पतियों के अधिकार एवं पूजा के संबंध में इन दोनों संप्रदायों-- एवेताम्वर 
ओर दिगम्वर--के बीच का मुकदमा लन्दन में प्रिवी-कोंसिल तक चला | 
मुकदमे के निर्णय के अनुसार दोनों संप्रदायो का समान अधिकार हुआ | 


भारत में जेन-मन्दिरों की संख्या काफी है सन्‌ १९५३ ई० में अहमदाबाद 
से सेठ आनन्दजी कल्याणजी के द्वारा प्रकाशित 'जेनतीर्थ adang नामक 
प्रन्य से--जो तीन जिल्दों में छपा है--ज्ञात होता है कि fas एवेताम्वर जेत- 
मन्दिरों की संख्या ४,४०० है । इनमें लगभग दो हजार मन्दिर गुजरात राज्य 
और कच्छ में और १,१०० केवल राजस्थान राज्य में तथा १,३०० भारत के 

भिन्‍न अंचलों में हैं । 

सम्मेद-शिखर (mina प गडी) सबसे महान तीथे है । यहाँ चौबीस 
तीर्थकरों में बीस ने केवल्य प्राप्त किया था । यहाँ मन्दिरों को संख्या भी काफी 
है । यह स्थान दोनों संप्रदायों को समान रूप से मान्य है । 


मूर्तियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पालीताना का है । यह नगर 
तो मन्दिरों का ही नगर है । किन्तु, यह केवल श्वेताम्बर जन-तीथे है । 

इसी प्रकार भारत को सबसे विशाल जैन-मूति (गोम्मटेशवर की Ala) श्रवण- 
बेल गोला में है, जो ५७ फुट ऊ'चो है । यह केवल दिगम्बर जेन-तीथं है । 
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जैन-धर्मावलंवी विशेषत: धनी हैं। अतः संभवतः सभी जेन-मन्दिर भव्य और 


कलापूर्ण हैं । दिलवारा (आबू पर्वत) का जैन-मन्दिर तो विश्व-प्रसिद्ध है । यहाँ 
के सिर्फ दो मन्दिरों --ऋषभनाथ और नेमिन[थ--के निर्माण में क्रमशः १२ और 


१८ करोड़ रुपये सन्‌ १०८८ और १२८७ ई० में लगे थे | इन अत्यन्त कलापूर्ण 
मन्दिरों में संगमरमर के कड़े पत्थर को कुशल कारीगरों ने मोम की भांति नरम 
बनाकर जो बारीक और सुन्दर कोरनी की है, उसे देखते ही वनता है। यह 
आश्वर्य होता है कि उन दिनों जयपुर से संगमरमर-पत्थर की विशाल शिलाएँ 
(किस प्रकार पहाड़ के उच्चतम शिखर पर पहु'चाई गई । 
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aisat परिच्छेद 
बोद्धधमं-ओर प्रतीक-पूजा 

भगवान बुद्ध की मृत्यु पर उनकी अस्थि और भस्म को आठ भागों में 
बॉटकर चेत्यों का निर्माण हुआ । इनमें वंशालो के लिच्छवि, अल्लक्राप के 
बुल्ली और ma के सम्राट अजातशत्र_ प्रमुख Al चम्पारन (बिहार) के 
मोरियो ने भी बुद्ध के भस्मावशषों पर चैत्य तैयार करवाए थे । इन चेत्यों 
में कसी कारीगरी शिल्पियों ने को; कितना व्यय हुआ और इनकी क्या महत्ता 
थी, इन सबका पता राजगृह के चेत्य-निर्माण से चलता है । इस चैत्य के 
निर्माण का वर्णन दीघंनिकाय के परिनिव्वानसुत्त की अट्ठ-कथा में बुद्धघोषने 
किया 

सम्राट्‌ अशोक ने भगवान बुद्ध की मात दनवाकर स्थापित नहीं कराई,. 
इसका मुख्य कारण यह था कि अशोक हीनयान संप्रदाय को मानतेवाला था | 
हीनयान में दुढ-मूति का निर्माण वर्जित हे । इस सप्रदाय के अनुसार बुद्ध के 
प्रतीकों (चेत्यों) की ही पूजा की जा सकती है, जैसे वजासन, वृक्ष, उष्णीष, चक्र, 
स्तूप, qag, चक्रमस्थान आदि । भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण-काल में प्रिय 
शिष्य आनन्द से कहा था कि मेरे निर्वाणोपरान्त मेरी धातुओं की पूजा हो, मेरी 
मृति की नहीं ।' अतः आरम्भ में इन्हीं वस्तुओं का आदर हुआ करता था,। 
ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ में महायान-मत का प्रचलन होने पर गौतम बुद्ध तथा 
वोधिसरव की उपासना आरम्भ हुई | कलकत्ता के अजायबघर में बुद्ध की सबसे 
पुरानी मूर्ति सुरक्षित है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि वह ईसवी सन्‌ 
१४२ की बनी हुई है । 

कनिष्क के समय (पहली सदी ई० पूर्व) के कुछ पूवं ही बौद्धधर्मे के एक 
नवीन सप्रदाय का सूत्रपात हो जुका था, जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ 8 
इस संप्रदाय का नाम महायान था । “महायान? ने जीवन का एक ऊ चा आदश 


जनता के सम्मुख रखा, जिसके अनुसार कोई भी चीज ऐसी नहीं हो 'सकती,, 


l- परिनिर्वाण-स्‌त्र 
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जिते प्राणिमात्र के हित के लिए अदेय समझा जा सके। ga चरम साधना 
के लिए महायान ने बोचिसत््व-जीवन का उपदेश दिया । बोधिसत्व का तात्पर्ये 
है--दूसरों के कल्याण के लिए अपने देश, घर तथा सुख का परित्याग | अन्ध को. 
दृष्टिदान करगे के लिए अपनी आँखें निक्रालकर देना, भूखे वाघ को अपना 
शरीर देकर उककी क्षुधा को शान्त करना-इस रुप्रदाय के मोननेवाले अपना परमा 
धर्म समझते हैं । दूसरों के हित के लिए. अपनी स्त्री और बच्चों का उत्सग कर: 
देना और परोपकार के लिए कष्ट को कष्ट नहीं समझना, यह उनका उद्देश्य 
है । qaa प्राप्त करने के पूर्व सिद्धार्थं गौतम ने बोधिसत्त्व के रूप में अनेक- 
जन्म लिए थे । मनष्य-जीवन का आदर्श यही है कि बह दुःखतप्त प्राणियों.” 
के कष्ट को नाश करने के लिए अपना सर्वस्व न्योद्धावर करे, बोधिसत्व के रूप | 
में जीवन व्यतीत करे, ओर अन्त में बद्धत्व प्राप्त कर अपना निर्वाण कर ले be 
बोधिसत्त्व का जीवन भिक्ष, और गृहस्थ दोनों ही अपना सकते हैँ । इसके लिए 
भिक्ष व्रत ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। बोधिसत्व का पद पाने कें लिए 
मनष्य को दस गण--जिन्हें महायान संप्रदाय के अनुयायी 'पारमिता' कहते 
हैं--अपने में विकसित करने चाहिए । ये दस पारमिताएँ (१) दान, (२) शील 
(३) शान्ति, (४) चौर्य, (५) ध्यान, (६) प्रत्ता, (७) उपाय, (८) कोशल्य- | 
प्रणिधान, (९) बल और (१०) ज्ञान हैं। इन गुणों को विकसित करके 
ही मनष्य बोधिसख बन सकता है और अनेक जन्मों में बोधिसत्व का जीवन 
व्यतीत करते हुए अन्त में बुद्धत्व प्राप्त करने में समर्थ होता है। | 


महायान संप्रदाय ने बुद्ध को लोकोत्तर प्रतिपादित करना आरम्भ कर _ 


दिया था । जनता में किसी लोकोत्तर शक्ति की भक्ति करने की भावना बहुत | 
प्रबल होती है। उस समय भारत में अनेक संप्रदाय प्रचलित थे। उनमें से 
भागवत ओर वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी भक्ति को बहुत महस्व देते थे । 
सर्वसाधारण लोग किसी सत्ता की भक्ति करना चाहते हैं, जो लोकोत्तर हो और 
जिप्तको देखकर उच्च भावनाएं उदित हों । महायान के प्रतिपादको ने बुद्ध के 
स्वरूप को ही जनता के सम्मुख -उपस्थित किया | उत लोगों ने बुद्ध की मूर्तियाँ 
बनवानी आरम्भ कीं और वे TS चेत्यों में प्रतिष्ठित करना बहुत महत्त्व की 5 
बात समके थे ।' महासांघिक संप्रदाय को ऐसी प्रवृत्ति पहले विद्यमान थी : 
भोर महायान से इपे नथा बल मिला ओर यह विकसति हुआ | 
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बोधिसत्त्व की कल्पना महायान संप्रदाय की विशेषता है । बुद्ध ने अनेक 
जन्म ग्रहण कर बोधिसत्त्व का जीवन बिताया और पारमिताओं को प्राप्त 
किया । अतः यह प्रत्येक मनुष्य के लिए आदर्श है। बुद्ध के इन पूर्व-जन्मों 
का वृत्तान्त जातक-कथाओं में वणित है । हीनयान संप्रदाय में बोधिसत्त्व को 
कोई स्थान प्राप्त नहीं है। उसने भिक्ष -जीवन को ही महत्त्व दिया है। महा- 
यान के अनुसार अनेक व्यक्ति बोधिसत्त्व बनकर परोपकार में प्रवृत्त रहें, ऐसा 
विधान है और ऐसे व्यक्ति अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं और 
उनकी प्रायः वही स्थिति होती है, जो पौराणिक हिन्दू-धमं में देवताओं की है । 
ये चत्यों में इनकी मूतियाँ भी स्थापित करने लगे और बुद्ध के समान इनकी 
थूजा करने लगे । बोधिसत्वों में अवलोकिते.श4र, मंजुश्री, वजूपाणि, सामन्त 
अद, आकादागभं, महास्थानप्राप्त, भेष्यराज और मैत्रेय प्रमुख हैं । 


श्री निखिलेश शास्त्री का कथन है कि उपासना के क्षत्र में देवताओं की 
अपेक्षा देवियों को हिन्दू-धर्म में कहीं अधिक उच्च स्यान दिया गया है । इसी 
आस्था पर बौद्ध-धम में देवियो को उच्च मान्यता मिली है । इनमें देवी तारा का 
स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण माना गया है । Cal ओर १२वीं शताब्दी तक यह देवी 
बोद्ध-धमं में अत्यन्त लोकप्रिय हो गई । तभी से तारा के सम्मान में जगह- 
जगह मन्दिर बनवाए गए और घर-घर प्रतिमाए पूजी जाने लगीं ।' 


भारत के तांत्रिक बोद्धों ने देवी तारा को अतिशय सुन्दर और उदार मामा 
है। यह उनका शान्त रूप है । इस रूप में तारा हिन्दुओं की देबी लक्ष्मी जसी 
थतीत होती हैं। जब तारा रोद्र रूप धारण करती हैं तब वे दुर्गा के aga 
गती हैं | तारा के शान्त एवं रौद्र रूपों के आधार पर बाद में तांत्रिक बोद्धो ने 
२१ रूपों की कल्पना की और विभिन्न वर्णं और नाम लेकर विवेचन किया । 
सारा के विभिन्न वों में इयाम, सित, पीत, नील एवं रक्त वणं भक्तों को बहुत 
ल, १ 


इन विभिन्न वर्णों की ताराओं में इयाम तारा प्रमुख है | बौद्ध तांत्रिकों ने इयाम . 


सारा को शान्त रूप में प्रकट किया है । प्रतिमाओं में श्याम तारा को अभिनव 
यौवन से युक्त तथा नाना अल कारों से विभूषित दिखाया गया है । उनकी 


]. श्री निखिलेश शास्त्री : विविधरूपा बौद्ध-देवी (कादम्बिनी मई, १६६६) 
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उपासना स्त्रियाँ अपने सौन्दर्यं की रक्षा के लिए करती हैं। तांत्रिक aiai ने 
उन्हें धनदायिती देवी के रूप में माना है और 'ऊ' तारे तुत्तारे तुरे घनं ददे 
स्वाहा” मंत्र भी कहा है। कहा जाता है कि इस मंत्रोच्चारण से तुष्ट होकर 
देवी भक्तों को अतुल द्रव्य प्रदान करतो हैं। इसलिए उन्हें धनदा तारा 
कहा गया है । 

वर्ण के आधार पर तारा का दूसरा रूप है, सिततारा । वौद्धघमं में सिततारा 
पतिव्रता की देवी मानी गई हैं। प्रतिमाओं में ये अपने अर्धांग वोधिसत्व 
अवलोकितेश्वर के साथ उपस्थित की गई हैं। विचित्र रंगों के वस्त्र एवं 
अलंकार पहने हुए यह देवी स्वरूप से अति आकर्षक हैं । 

बोद्ध-तंत्र में सिततारा के अनेक रूप हैं। इनमें महाचीन तारा बहुत 
विषयात हैं। बौद्धों ने इस देवी को रोद्र रूप प्रदान किया हे और उग्रतारा की 
संज्ञा दी हे । इस देवी की अनेक प्रतिमाएँ नेपाल में भी हैं । 

वर्ण के अनुक्रम में तारा का तीसरा वर्ण पीत है, जिसमें वजतारा प्रमुख 
है। तांत्रिकों को यह देवी बहुत ही प्रिय है; क्योंकि उनके अनुसार इसकी किसी 
भी रूप में उपासना की जाने पर यह अवश्य सिद्धि प्रदान करती है । कहा जाता 
है कि यदि एक वस्त्र के छोर पर गाँठ बाँधकर कोई व्यक्ति 3 तारे तुत्तारे 
तुरे स्वाहा' मंत्र का सात बार उच्चारण करे तो वह व्यक्ति निभंय होकर किसी 
भी दुर्गम स्थान में जा सकता है । 

पीततारा का एक और रूप प्रसन्त-तारा है। आकृति से सौम्य होने के 
कारण इन्हें अमृतमुखी और अमृतलोचना भो कहा गया है । इनके चेहरे पर 
हल्की-सी मुसकान है । देवी का चतुर्थ वर्ण नील वर्ण है । इनका सोन्दयं अनुपम 
R, पर जत्र ये रौद्र रूप धारण करती हैं, तब इन्हें एकजटा-तारा या विद्य ज्ज्वाला- 
कराली कहा जाता है | 

देवी के पाँच ant में अंतिम रक्त वणं है । बोद्ध-तंत्र में इस वणं में देवी 
सारा केवल एक रूप में मिलती है और वह कुरुकल्ला कही गई है। बोद्धों का 
विश्वास है कि इस देवी का मनुष्य के हृदय से घनिष्ठ संबंध है । यह देवी 
विरही प्रेमियों को उनके प्रियजनों से मिलाकर प्रसन्न करती है। बौद्धो को 
धारणा है कि प्रत्येक नवयुवक को इस देवी की आराधना करनी चाहिए | 

वस्तुतः तारा बोद्ध-तांत्रिकों की शक्तिरूपिणी देवी हैं, जिन्हें. इन तांत्रिकों 
ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए इष्ट माना है । 
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बौद्ध-मूतिकला के विकास के लिए शु गकाल बहुत प्रसिद्ध है । इस काल की 
मूर्तियाँ भारतीय कला की मुकुटमणि हैं । किन्तु इस काल में हीनयान संप्रदाय 
का ही बोलबाला था | तबतक महायान पनप नहीं सका था । अतः बुद्धमूति- 
निर्माण के नमूने कम मिलते हैं । 

कुषाण-काल तो बौद्ध-शिल्पकला के उत्थान का स्वणंयुग हे । इस काल 
में महाय।न-संप्रदाय पूर्ण विकसित हो गया ati वुद्ध की पूजा के लिए 
प्रतिमाएँ बनने लगी थीं । मूतिकला-विशारदों का कहना हे कि भगवान वुद्ध 
की शुद्ध प्रतिमा का निर्माण मथुरा और अमरावती में साथ-साथ हुआ । मथुरा 
की बुद्ध-मूति भारतीय कला का उत्कृष्ट एवं विशुद्ध रूप है, जिसमें मगध को 
यक्ष-यक्षिणी मूति का साम्य, मृदुलता और पोष्टिकता का अनुपम निखार 
हुआ है । विहार-राज्य में बुद्ध को जो पहली मूर्ति बनी, वह बोधगया में मिलो 
है । श्रावस्ती की मूति की तरह यह भी मथुरा के लाल पत्थर की बनी हे । इस 
मूर्ति के निर्माता का नाम विक्रम था कनिघम ने इस मूर्ति का निर्माण-काल 
दूसरी शताब्दी माना है । किन्तु मूति पर जो प्राकृत भाषा का अभिलेख मिला 
है, उसके आधार पर श्री वेणीमाधव बरुआ ने इसे दूसरी और तीसरी शताब्दी 
के बीच की कहा है । किन्तु इसी लेख के आधार पर श्री रामप्रताद चन्दा ने ; 
इसे चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की बतलाया है। जो भी हो, पर इस Hit 
की आकृति की शान्ति एवं कान्ति गुप्तकालीन ही जान पड़ती है ।' f 

गुप्तकाल में निमित बौद्ध-विहार, संघाराम ओर बुद्ध तथा अन्य वौद्ध देवी-देव- 
ताओं की मूर्तियाँ प्रचुर और प्रसिद्ध हैं । बोधगया का मन्दिर इस काल की भास्कये- 
कला की अनुपम देनं है । इसका वर्णन फाहियान और ह्य,एनसाँग ने भी किया 
है | मन्दिर के प्रांगण में स्थित अनेक मूर्तियों. की चर्चा वे करते हैं, जिनमें अनेक 
आज भी देखी जा सकती हैं | इनके कथनानसार चूने और बालू-मिट्टी की बनी 
अनेक मूर्तियाँ बोधगया के मन्दिर के ताखों पर प्रतिष्ठित थीं । उसने बोधिवृक्ष 
के पड्चिम एक 'बुद्ध-मूति देखी थी, जो काँसे की बनो थी और उप्तमें कीमती 
नगीते जड़े हुए थे | .गया के कपोत-विहार के समीप ही एक पहाड़ी पर भी 
बौद्धःमन्दिर देखा था, जिसमे शान्त, गम्भीर मुद्रा में अवलोकि शर की एक 
प्रभावशालिनी मूंति स्थापित थी.। 


J. धी हवलदार त्रिपाठी बोद्धघर्म और बिहार, Jo २०५ 
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सारनाथ के धम्मेक-स्तूप और चक्र-प्रवतंन की मुद्रावाली वुद्ध-मुति भी गुप्त- 
काल की ही कृति है । सारनाथ संग्रहालय में रखी ३०० बुद्ध-मूर्तियाँ भी गुप्त- 
काल की मानो गई हैं । गुप्तकाल में मुति-निर्माण के तीन केन्द्र--पाटलिपुत्र, 
मथुरा और सारनाथ थे A कला के अनुपम आदर्श स्थल थे | 

पाल-युग में बौद्ध-मातृदेवियों की भी प्रचुर परिमाण में मृतियाँ बनीं और 
भगवान बुद्ध की करुणामय मुखाक्कति एवं सुडोल अंगों का कलात्मक प्रदर्शन 
हुआ । पाल-काल में इस वंश के राजाओं की राजधानी ओदन्तपुरी ( विहार- 
शरीफ) थी, जो आज नालंदा जिले का मुख्यालय और समृद्ध नगर है । पाल- 
काल में यहाँ मूर्तियों की भरमार थी । यहाँ भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो ललि- 
तासन में है और वह लोकनाथ की मूर्ति है । पाल-काल में निमित नालन्दा में 
अव नोकितेववर की जो एक मूर्ति मिली है, वह विष्णु-मूति की तरह चतुभु जी 
है । बौद्ध-देवताओं की मूर्तियों की एक यह भो विशेषता है कि हिन्दुओं के सभी 
संप्रदायों के देवताओं के विभिन्न रूप उनमें दर्शाए गए हैं । 

सुतरां, अशोक के बाद बड़ी शीघ्रता से मन्दिरों का निर्माण और मूर्तियों 
की स्थापना होने लगी । अशोक-काल तक बुद्ध को मान्यता गुरु, पूज्य, संस्थापक 
और महात्मा के रूप में थी, पर वे उपास्य देव नहीं थे। निर्वाण की 
प्राप्ति तबतक धमं-पालन से समभी जाती थी । अलबत्ता उनकी अस्थियों आदि 
पर स्तुप स्थान-स्थान पर बने थे । परन्तु पीछे चलकर बुद्ध की ही नहीं, वल्कि 
बोधिसरवों, देवी तारा आदि को भी gaai बनने लगीं और परिणाम-स्वरूप 
चीन, बर्मा, जापान, कोरिया, तिब्बत, तुकिस्तान, खोतान, स्याम, अनाम, 
कम्बोडिया, जावा, लंका आदि दूर-दूर के देशों में भी बुद्ध, बोधिसरवों, तारा, 
आदि की स्वर्ण, रजत, ताम्र, काँसा, प्रस्तर आदि से निर्मित प्रतिमाएँ पूजी 
जाने लगीं । 
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पहला परिच्छेद 
संतमत ओर गुरुपूजा 
wana की परिभाषा : 
भारत के धार्मिक इतिहास में dana का एक विशिष्ट स्थान है । 'संत' 


शब्द का मतलब है--'आत्मज्ञान' अथवा उच्चतम श्र णी के आत्मतस्ववेत्ता एवं 
अनुभवी महाएरुषों का वताया हुआ साधन या मागं ! 


सभी महाएरुप जो आज दिन तक आए या जो आज मोजूद हैं, यह सवाल 
हमारे सामने लाते &—‘ag कौन-सी विद्या या ज्ञान है, जिसके जानने से 
सब कुछ जाना हुआ-सा हो जाता है ?” और साथ ही इस सवाल का जवाब 
भी देते हैं कि बह अपने-आप का, मानव-देह के निवासी, अविनाशी आत्मा का 
ज्ञान है, जिसके जानने से सव कुछ जाना हुआ-सा हो जाता है। संतमत 
अंधविश्वास नहीं सिखाता | वह व्यवितगत अनुभव की, हरएक के करने की 
विद्या है। जो मान्यता या धारणा व्यवितगत अनुभव से सिद्ध-प्रमाणित न हो 
सके, उसका मूल्य नहीं । इसलिए संत कहते हैं कि अपनी आँखों से देखो, 
अपने कानों से सुनो, दूसरों को देखी-सुनी पर न जाओ | 
संतमत फा सिद्धान्त : 
dona पिण्ड (मानव-देह) को खोजने की, जड़-चेतन की ग्रन्थि को खोलने 
की, चेतन (आत्मा) को जड़ (शरीर) से अलग करके उसको अनुभव करते की 
बिद्या है । किन्तु संतमत कहता है कि परमात्मा को जानते से पहले अभने- 
आप को, अपनी आत्मा को जानना होगा । वह प्रश महाचेतनता का समुद्र 
है, ओर यह आत्मा उसका अंग है--यह भी चेतन-स्वरूप है | चेतन को चेतन 
. ही जान सकता है । 


` संतमत का सिद्धान्त है कि गुरु के बिना बाहरी ज्ञान भले ही हो जाए, 
` किन्तु गूढ़ायं का प्रकाश संभव नहीं है । अतः संतमत की साधना के क्षेत्र में 


ˆ दो ऐसे तत्व हैं, जिनका बहुत महव है । वे हैं गुह्यतत्व और गुरुत्व | इसका 
"सिद्धान्तः है कि सभी व्यक्ति ब्रह्मज्ञान के अधिकारी नहीं हैँ, ओर योगादि का 


५ 
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अभ्यास बिना गुरु के निर्देशन के संभव नहीं है । यही कारण है कि अनेकानेक 
संतमतों का साहित्य अभी अप्रकाशित पड़ा हुआ है । 
संतों का एकेइवरवाद अद्वौतवाद को आधार मानकर चलता है; चाहे 
शांकर' ACT हो, या शेव अद्वैत हो; चाहे सगुणवादी वैष्णवों का अद्वंत हो, या 
निगुणवादी संतों का aga हो--सबके मूल में मुख्यत: उपनिषदे हैं । aca 
ही नहीं, संतमत की प्राय: सभी मान्यताएँ उपनिषद्‌-युग में AA ST धारण 
कर चुकी थीं । कमं, पुनर्जन्म, पुण्य-पाप, न्यायकृत कमंनाश आदि संतों के 
सिद्धान्त अति विस्तृत रूप में उपनिषदों में विद्यमान हैं । 
संतों ने ब्रह्म को निगुण माना है और इसलिए हम जब कभी fago- 
भक्ति की चर्चा करते हैं, उसके द्वारा संतमत की ओर संकेत करते हैं । यद्यपि 
सगुण राम अथवा कृष्ण के उपासक सूर, तुलसी, मौरा आदि भी संत थे, 
प्री aai तथापि “संत’ शब्द धीरे-धीरे निगुणवादी साधकों तथा महात्माओं के अर्थ में 
रूढ़ होता चला आया है। संतों ने वेष्णव-भक्ति से प्रभावित होकर निगुण- 
| | भावना के क्षेत्र में राम” का व्यापक रूप से अंगीकरण किया है । किन्तु 
hb उन्होने 'राम' को सगुण न मानकर निगुण माना है। उन लोगों ने अवतार- 
i वाद के प्रति अनास्था प्रकट की है; क्योंकि अवतार ग्रहण करने का अर्थ है 
निगुण का सगुण रूप धारण करना । 
संतमत में गुरु का स्थान : 


संतमत में गुरु का प्रमुख स्थान है । योगियों की परम्परा बहुत प्राचीन 
काल से चली आती है । इसमें भी गुरु का विशिष्ट स्थान है। अपने शरीर 
के विभिन्न अंगों पर प्रभुत्व जमाकर उनपर प्राप्त विजय द्वारा प्राकृतिक 
शक्तियों को भी वश में लाना संभव हो जाता था । तदनुसार हम उस काल 
के साधकों में से बहुतों को भिन्न-भिन्न प्रकार की तपश्चर्या में निरत पाते हैं। 
तप के द्वारा उस समय एक अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होना समझा जाता 
था । परन्तु यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि हठयोग का वास्तविक प्रचार 
नाथयोगी संप्रदाय द्वारा हुआ । नाथयोगी संप्रदाय के प्रारम्भिक इतिहास का 


कुछ पता नहीं चलता । बहुतों की धारणा है कि इसके मूल प्रवत्तक गुरु: | 
गोरखनाथ थे, जिन्होंने सर्वप्रथम कनफटा योगियों की परम्परा. चलाई थी और 
हठयोग की साधना का प्रचलन किया था । इसमें संदेह नहीं कि गुरु गोरख- | 
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नाथ योगी-संप्रदाय के सर्वप्रथम नेता थे । वास्तव में इसे सुसंगठित करने एवं 
सुव्यवस्थित रूप देने में सबसे अधिक हाथ इन्हीं का था | इसके लिए इन्होंने कई 
स्थानों पर केन्द्र स्थापित किए और वहाँ योग्य शिष्यों को प्रचार के लिए 
नियुक्‍त किया | तदनुसार प्रसिद्ध है कि इनके यत्नों के प्रभाव के कारण इसकी 
अनेक भिन्न-भिन्न शाखाएँ चल निकलीं, जिनमें (१) भुवनेश्वर का सत्यनाथ- 
पंथ, (2) कच्छ का धमंनाथ-पंथ, (३) गंगा-सागर का कपिलानी पंथ, (४) 
गोरख,र का रामनाथ-पंथ, (५) झेलम (पाकिस्तान) का लक्ष्मणनाथ- 
पंथ, (६) राथाडू गा (,प्कर-क्षेत्र) का वेराग्य पंथ, (७) जोधपुर का भीमनाथी 
उर्फ पावनाथ-पंथ, (८) दिनाजपुर का आई पथ, (९) गुरदासपुर (पंजाब) का 
गंगानाथ-पंथ, (१०) अंबाला का ध्वजनाथ-पथ, (११) वोहर (प्राचीन इन्द्र- 
प्रस्थ) का पागल-पंथ और (१२) रावलपिण्डी (पाकिस्तान) का रावल या 
नागनाथ-पंथ अधिक प्रसिद्ध हैं । रावल-पंथ में अधिकतर मुसलमान योगी थे । 
गोरखनाथ जी के मन्दिर विभिन्त स्थानों में हैं, जिनमें उनकी मूर्तियाँ स्थापित 
हैं । इनमें गोरख र और हरिद्वार के गोरखनाथ-मन्दिर प्रसिद्ध ओर दशनीय हैं। 
इस प्रकार यद्यपि शाक्तमत तथा नाथ-संप्रदाय में गुरु की महत्ता और 
' उपादेयता कबीर साहब के जीवन-काल के पूर्व से हो भारत में प्रचलित थी, 
तथापि संतमत की जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसका वेग संत कबीर से 
आरम्भ होकर अबाध रूप से लगभग ५०० वर्षां से जारी रहा है और गुरुपूजा 
संतमत का प्रधान अंग हो गई है। समस्त परवर्ती संत कबीर साहब के 
सिद्धान्त से प्रभावित हुए हैं । नानक, दादू, रं दास, रज्जब, सुन्दरदास, घरणी- 
दास, चरणदास, सहज)बाई, गरीबदास, पलट्दास, मलूकदास आदि के अतिरिक्त 
सरभंग (अघोर-मत) के संत किनाराम, भिनकराम, भीसमराम, टेकमनराम, 
सदानन्द बाबा आदि ने अपने-अपने समय में इस धारा को पृष्ट किया । 


सरभंग या अघो-रमत में भक्ष्याभक्ष्य का प्रश्‍न कोई महत्त्व नहीं रखता और 
मद्य मांस आदि गहित नहीं माने जाते । यह वाममार्ग का एक रूप है | वाम- 
माग को कोलमागं भी कहा जाता है; क्योंकि Ha’ नाम है कुण्डलिनी का और 
कुण्डलिनी को जाग्रत करना तत्रविहित योग की मुख्य साधना है ! 
संतमत ओर निग्‌'ण उपासना : 

इन संतों ने एक ईश्वर की ही उपासना का उपदेश दिया । छुआछत और 
जात-पात की निन्दा की । भूत-प्रेत की पूजा, कुर्बानी, बलिदान आदि का निषेध 
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किया । पीर, औलिया, कब्र आदि की वन्दना से लोगों को रोका । सदाचार 
की महिमा बताई । . हिन्दू-मुसलमान को मिल-जुलकर रहना सिखाया । इनमें 
से कई अब्राह्मण थे और कुछ जन्मना हिन्दू भी नहीं थे । संस्कृत तो इनमें से 
शायद ही कोई जानता था । इस कारण पण्डित-वर्ग अप्रसन्न हुए, पर जनता 
में इस मत का खूब प्रचार हुआ | 

अतः निगु ण-संप्रदाय की उत्पत्ति रूढ़िवाद और अंधविश्वास की प्रति- 
क्रिया के रूप में हुई । मनुप्य-मात्र की एकता और समता तथा जातिवाद का 
खण्डन, yagi तथा अवतारवाद का विरोध--संत-संप्रदाय का मौलिक 
आधार था । 

इन संतों ने सगुण-साकार की उपासना के स्थान पर निगु'ण-उपासना, 
योग ओर ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया । यह बात ठीक है कि भक्ति-माग में 
भी ऊंच-नीच का भेद नहीं है, किन्तु सबको मन्दिर, पूजा की सामग्री आदि 
प्राप्य नहीं होते | अछूतों का तो मन्दिर-प्रवेश भी वर्जित था । किन्तु निगु'ण- 
उपासना और योगाभ्यास के लिए तो कोई बाहरी साधन नहीं चाहिए । पूजा 
की सामग्री के लिए पैसे भी नहीं चाहिए | इसलिए यह मार्ग सबके लिए सुलभ 
और सुगम है, यद्यपि है कठिन । पर सच्ची भवित कोई हँसी-खेल की चीज नहीं 
है । इसलिए विशेषकर निम्नस्तर की जनता का इस ओर अधिक व्यापक 
आकर्षण हुआ । नाई, घोवी, जुलाहे, मोची, जन्म से मुसलमान आदि भी ऊंची 
जातिवालों के समकक्ष इसमें आए । इस प्रकार भारत पर मुसलमानों के 
आक्रमण और शासन के आपातकाल में भक्ति-मागें ने मुमूष्‌' हिन्दू-जाति में जान 
डाली और संतमत ने उसे सक्रियता प्रदान की | योगी में बल होता है, आत्म- 
विश्वास होता है । उसकी वाणी में अपूर्वं शक्ति होती है। इससे जनता में 
आत्म-निर्भरता आई । उसी आत्म-निर्भरता की कली मुगल-साम्राज्य के 
अवसान-काल में मुगलों के अत्याचार से पीड़ित, मूलतः शान्ति-पथ के पथिक, 
सिक्ख-संप्रदाय के रूप में खिली | 

किन्तु भक्ति-मार्ग . और उसके परिणाम-स्वरूप मूर्तिपूजा संतमत से पहले 
qa चुकी थी । उसने जो वैष्णव वातावरण पैदा कर दिया था, उसका प्रभाव 
संतों पर पड़ा, जिसके परिणाम-स्वरूप संतमत के आचार्यो की रचनाओं | 
भक्ति-भावना से ओतप्रोत वाक्य मिलते हैं । साथ-ही साथ भक्ति-मागं भी इस 
प्रभाव से अछूता नहीं रहा, और भवित-मार्ग के ग्रन्थों में योग के अनुभव की 
झलक मिलने लगी | 
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एकाध को छोड़कर संतों ने निश्चित रूप से gaa नहीं लिखीं । उनकी 
कुछ स्फुट रचनाएँ मिलती हैं, जिनको समय-समय पर उनके शिष्यों ने लिख 
लिया था । इनमें से जो गाने लायक हैं, उनको 'शब्द' तथा शेष को, जो प्रायः 
दोहा, सोरठा आदि छन्दों में हैं, 'साखी” कहते हैं । 

संत वाणियों में गुरु की महिमा भरी-पड़ी है । उुरूवंदना और गुरुःमहिमा 
के प्रसंग बहुत हैं और सभी संतों की वाणियों में हैं। एक बात है कि यहाँ 
जितने भी निराकारवादी हैं, उनकी साधना गुरु का आश्रय लिए बिना चज 
नहीं सकती | 

“जीव के स्वरूप का ज्ञान विना गुरु के हो सकता है । ईश्वर के स्वरूप 
का दर्शन भी विना गुरु के हो सकता है, किन्तु जीव तथा ईश्वर के तत्‌ तथा त्वं. 
के अभेद का ज्ञान महावाक्य के उपदेश के विना नहीं हो सकता । यह अभेद-- 
ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है, गुरु जब महावाक्य का उपदेश करेगे तभी होगा !: 

हावाक्य का तात्पर्यं सूचित करनेवाला किसी भी भाषा का कोई भी वाक्य. 
हावाक्य है I! 

ज्ञान के मार्ग में तत्त्व-जिज्ञासा के लिए गुरु की आवश्यकता दो क्षण के 
लिए है, यदि जिज्ञासु उत्तम अधिकारी है । महावाक्य के श्रवण-मात्र से उसे; 
ज्ञान हो सकता है; किन्तु योग के साधक के लिए तो पूरे साधन-काल में गुरु: 
का प्रत्यक्ष संरक्षण एवं नियंत्रण आवश्यक है । पुस्तकं पढ़कर या किसी की 
देखादेखी जो लोग योग-साधन प्रारम्भ करते हैं, उनको प्राय: असाध्य रोगों का: 
शिकार बनना पड़ता है । 

संतमत की परम्परा वैदिक तांत्रिक मतों से कुछ भिन्न है; किन्तु जहाँतक ` 
गुरु के स्वरूप की वात है, इन मतों में भी गुरु साधन-निदेशक तथा साध्य- 
स्वरूप है । संतमत में धुरधम अथवा सहस्रार में गुरुमूति का ध्यान किया: 
जाता है । इन संतमतों में से कई में तो अपने गुरुदेव को मूर्ति का ही ध्यान, 
और उसके नाम का जप करने की प्रणाली है । 
संतमत में गुरु की महिमा : 

तंत्र में श्रीगुरु का सर्वोच्च पद स्वीकार किया गया है। अतएव तंत्र-मता- 
नुयायी साधकों के लिए गुरु-पूजा अत्यावश्यक माती गई है। गुरु-पूजा के विना. 
साधक की सव साधना निष्फल है | कलिविलास-तंत्र (१।१३) में कहा भी है-- 
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गुरुपूजा विना देवी स्वेष्ट पुजां करोति a: 
मंत्रस्य तस्य तेजांसि हरते भेरवः स्वयम्‌ ॥ 
संतों ने तो सद्‌गुरु-महिम के बखान में सचमुच कलम तोड़ दी है । यथा--- 
१. बिनु सद्गुरु कोई भेद न पावा । 
धरती से आकाश ले घावा ॥ (वजहन) 
२. दाद्‌ काढू कालमुख, अंधे लोचन देई। 
दादू एसा गुरु मिला, जीव ब्रह्म करि लेई ॥ (दादू) 
३. गुरु चरनन पर तन मन वार । 
गुरु न तज्‌, हरि को तजि ste n (सहजोबाई) 
४. सद्गुरु आदि अनादि हे, सदगुरु मध्य अरु मल | 
सद्गुरु को सिजदा करू, एक पलक नहीं भूल ॥ (गरीवदास) 
श्रद्धा और उल्लास का भाव प्रायः गुरु के प्रति आदर और भक्ति निवेदित 
करते हुए अथवा योग की चरम स्थिति के आत्मानन्द की अनुभूति और प्रेम- 
मिलन का वर्णन करते हुए व्यक्त हुआ है । गुरु के प्रति भवित का जो उत्कर्ष 
निगु'ण-संप्रदाय में मिलता है, वह अन्यत्र सुलभ नहीं । कबीर की प्रसिद्ध 
उक्ति, जिसमें गुरु को गोविन्द से भी ऊंचा बताया गया है और गुरु को मनुष्य . 
समकझनेवालों को अंधा कहा गया है, लोकप्रसिद्ध है : 
गुरु गोविन्द दोनों खड़े काको लाग qia 
बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविन्द दिया दिखाय u १॥। 
गुरु को मानुष जानते, सो नर कहिए अंघ। 
होए दुःखी संसार में, आगे जम को फंद॥२॥ 
साधक के उपदेश तथा संरक्षण के लिए योग के सभी मार्गों में गुरु की 
अनिवायं आवश्यकता है और आराध्य रूप से भी वहाँ गुरु का ही घ्यान-चिन्तन 
किया जाता है | 
तंत्र-साधना भी योग का ही एक रूप है | इस पंथ में तो गुरु ही शिव है । 
गुरु के बिना वहाँ साधन का श्रीगणेश भी संभव नहीं है । 


इस प्रकार ज्ञान तथा योग में मंत्रानुष्ठानों एवं तंत्र की साघनाओं में गुरु 
की अनिवार्य आवश्यकता है | 
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तीन प्रकार के गुरु: 

एक पक्के संत का कथन है कि गुरु तीन प्रकार के होते हैं--(१) पत्थर, 
(2) लक्कइ और (३) फक्कड | 

जो स्वयं भी डूबे आर शिष्य को भी साय लेता जाए, वह पत्थर गुर है । 
जिसके मंत्र ओर उपदेश का सहारा लेकर शिव्य अपनी श्रद्धा-साधना के बल से 
पार हो सकता है, वह लक्कड गुरु है । 

एक रुत ने seal बजाकर बताया कि जो यों पार कर द, वे फक्कड़ 
गुर हैं । 

प.क्कड़ गुरु ही समथ ओर सच्चे गुरु होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 
एक ही पहचान है सच्चे ye की-पर्दा दूर करे आँख का, निज aaa 
दिखलावे, सतगुरु मोहि भावे । 

किन्तु जिन ५रुओं ने चमत्कार किया, किसी को छुटको बजाते ही आत्म- 
साक्षात्कार या भगवतूदशन करा दिया, उन्होंने भी अगते समीप आनेवाले 
सबके साथ ऐसा नहीं किया । इतका कार यह है कि वे व्यतित, जिनके 
साथ चमत्कार हुए, वे पूत्र जन्म के साधन से संपन्‍त-विशेष थे ओर सद्‌५रू 
सहायता से शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर समे 

आज अधिकतर गुरु पत्थर गुरु हैं | VARS गुरु की शिष्य-परम्परा में रहने 
के कारण वे भले ही पत्थर गुरु की कोटि में हों, किन्तु जनता उन्हं झरु-लू म 
ही वरण करती है । इसके प्रत्यक्ष उदाहरण मठाधीश हैं । 

सच कहा जाय तो सव लोग गुरु की कोटि में रहने Ata नहीं हैं । अधि- 
काँशतः वे स्वार्थ-साधक हैं और उस स्वार्थ को पूति वे उती प्रकार धन द्वारा 
करना चाहते हैं, जिस प्रकार संसार की दूसरो वस्तुओं को प्राप्त करते हैं । अवि- 
कांश लोग तो ऐ? ही गुरु करते हैं कि यदि ९रुदेव के यहाँ जाएँ तो वे खूब स्नेह 
करें, सम्मान करें, STA और भोजन को सुञ्यवस्था करें और चलते समय फल 
या मीठा प्रसाद दे । घर-भर का कुशल-मंगल पूछें । उनके यहाँ रहने को. 
पूरी सुविधा उपलब्ध हो । ऐसे गुरुदेव प्रायः धनी-मानी श्रद्धालुओं को अपेक्षित . 
हैं, और देश में उनका कोई अभाव नहीं है । 

गुरुदेव को चमत्कारी ओर ममताशील होना चाहिए | उनकी पहुंच बड़ 
लोगों तक भी हो तो सोने में सुगंध । वे बच्चे को नौकरी लगवा दें, किसी से 
कह-सुनकर लड़की का ब्याह तय कर दें, व्यापार में कुछ सहायता दिलावें, विपत्ति 
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में अफसरों को प्रेरित करके अनूकूल बना दें; अनुष्ठान बतावें ही नहीं, बल्कि 
“स्वयं कर दे अथवा किसी से करवा दें, जिससे पुत्र-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, सफलता, 
मुकदमे में जीत आदि निश्चित होती हौं, वे ज्योतिष के अच्छे जानकार हों, और 


` कुछ दवा-दारू का भी ज्ञान रखते हों । तात्पय यह कि ज्योतिषी, अनुष्ठानों के 


ज्ञाता, वैद्यकशास्त्र से परिचित तथा उच्चवर्ग तक पहुँचवाले गुरुदेव बहुत बड़ 
वर्ग को अभोष्ट होते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने अनुकूल गुरु पाने में कम हा 


किन्तु लक्कड़ या फक्कड़ गुरु ही साधक को अभीष्ट स्थान तक ज नेद 
-मार्ग से परिचित कराते हैं । केवल वह मार्ग ही नहीं बतलाते हैं, प्रत्युत 
उस मार्ग में आनेवाली सभी कठिनाइयों और बाधाओं से भी पहले ही 
सावधान करके और वाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है और 
कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त हो सकती है--इन सब बातों पर 
“भलीभाँति प्रकाश डालते हैं, जिसमें साधक अपना मार्ग निविध्न समाप्त 
कर सके | 
BITS गुरु पाने के साधन : 

वस्तुतः फक्कड गुरु की खोज प्रारम्भ होती है वैराग्य से, सत्संग से, 

-सच्छास्त्रों के पठन-श्रवण से अथवा पूर्वजन्म के ५ण्य-प्रभाव से जब चित 

में भोगों से वैराग्य हो जाता है, जन्म-मरण के चक्कर से छूटने की इच्छा 
जाग्रत होती है, आनंदघन परमात्मा को प्राप्त करने अथवा अपने-आप को, 
सत्य को जान लेने की तीव्र इच्छा होती है, तव गुरु की आवश्यकता का ठीक- 
ठीक अनुभव होता है। आवदइ५कता का अनुभव हुए बिना खोज नहीं 
हुआ करती | 

महा,रुषों का मिलना दुर्लभ है, मिल भी जाते हैं तो उन्हें पहचानना 
कठिन है। नारद-भक्तिसुत्र में लिखा है कि सच्चे महापुरुष जंगल-जंगल 
acpi, पूछताछ करने या अपने श्रम से नहीं मिलते, बल्कि भगवत्कृपा से 
महा,रुष मिलते हैं । साधक जिस स्थिति का अधिकारी अपने को बना लेते 
हैं, भुगवत्कृपा से वह स्थिति उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाया करती है । प्रकाश 
उन्हें मिलता है, जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है । भगवत्कृपा का अर्थ 
“है 'अधिकार-पंपादन' । परमार्थतस्व'का कोई जिज्ञासु जिस स्थिति या साधन 
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का अधिकारी होता है, उस स्थिति या साधन से से एक क्षण के लिए भी 
वंचित नहीं रखा जाता । एक संत का कथन है-- 
तुम्ह गुरु का नहीं ढूढ़ना है; गुरु स्वयं तुमको ढूढ़ लेगा ।”” ऐसी घटना 

अनेक उत्कृष्ट साधकों के साथ घटती रहती है । 

अद्भुत प्रतिभा एवं चमत्कार-संपन्न महा;रुप प्रायः हिमालय में दिव्य 
योगियों की निवास-भूमि बताते हैं। उनके वर्णनानुसार वहाँ युगों से सिद्ध पुरुषों 
का समुदाय निवास करता है ओर कभी-कभी उन सिद्ध उरुषों में से कोई-कोई 
भारतभूमि में अहृह्य या गुप्त रूप से आ भी जाते हैं। ब्रह्मलीन योगिराज 
लाहिड़ी महोदय को ऐसे ही एक संत का दर्शन हिमालय पर्वत पर हुआ ओर 
वाद में भी वे उन्हें यदा-कदा दर्शन देते रहे । ब्रह्म-विद्या संस्था के सदस्यों का 
तो विश्वास है कि इवेत-संघ के संत, जिन्हें 'मास्टर्स' कहा जाता है, हिमालय में 
निवास करते हैं और देश-विदेश के साधकों को साधना में सहायता प्रदान 
करते रहते हैं । उन्हीं लोगों की सहायता से सोसाइटी के कुछ साधक अद्‌भुत 
तथा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का चयन कर सके | जबतक ऐसे महात्मा स्वयं इच्छा 
न करें, सामान्य मनुष्य उनके दशन नहीं कर सकता । अनेक भाग्यवानों को 
यदा-कदा ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं 

संतमत योगाभ्यास को मोक्ष का साधन प्रतिपादित करते हैं । पतञ्जलि के 
अनुसार अभ्यास वेराग्यभ्यां तन्निरोधः, अर्थात्‌ अम्यास और वैराग्य से चित्त 
को वृत्ति का निरोध होता है; दूसरे शब्दों में योग द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है । 
वैराग्य का उपदेश देनेवाले पद संतों की वाणियों में भरे-पड़ हैं । 

योगाभ्यास की कई रीतियाँ प्रचलित हैं। इनमें लक्ष्यत कोई भेद नहीं 
है । मुख्य भेद धारणा अर्थात्‌ चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने के अन्तमु'ख 
सावन के संबंध में है। प्रायः सभी संतों ने जिस प्रक्रिया का मुख्यतया 
उपदेश दिया है, उसे “सुरत शब्दयोग' कहते हैं। यह कोई नूतन d 
नहीं है; परन्तु संतकाल के पहले इसका स्यात्‌ इतने विस्तार से अवलंबन नहीं 
हुआ था । सूरत, जिसे सुरति भी कहते हैं, स्त्रोत शब्द का अपभ्रश है । 
दशन-ग्रन्यो में स्त्रोत का अर्थ है--चित-वृत्ति-प्रवाह' | अतः सुरत शब्दयोग 
वह पद्धति है, जिसमें शब्द की धारणा की जाती है, अर्थात्‌ चित्त की वृत्ति का 
प्रवाह शब्द में लय किया जाता है । शब्द का किसी बाह्य मंत्र से तात्पय नहीं 
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है । शरोर के भीतर एवं बाहर एक प्रकार की ध्वनि बराबर होती रहती है, 


जिसे ‘sama’ (जो बिना किसी प्रकार का आघात किए हुए उत्पन्न हो) कह 
हैं। सतों ने इसे अतहद कहा है । गुरु-प्रदिष्ठ मार्ग द्वारा अभ्यास करने से 
इस ध्यान को डोर हाथ आ जाती है ओर फिर Bah सहारे! चढ़कर चित की 
वृत्ति बीच की भूमिकाओं को पार करती हुई असप्रज्ञात समाधि-पद में सहज 
ही लीन हो जाती है । 
ध्यान-बिन्दु उपनिषद्‌ में बतलाया है 
अनाहतं तु यच्छवदं तस्य शब्दस्य यत्परम्‌ । 
तत्परं विन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः ॥ 


अर्थात्‌ अनाहत शाब्द से भी परे जो शब्द है, उसको पाने से योगी के. 


संशय की निवृत्ति होती है । 
शिवसंहिता आदि ग्रन्थों में भी अनाहत ध्वनि और उसके द्वारा चित्त- 
बृत्ति के उपक्रम का वणन आया है । 


इसी ध्वनि का आश्रय लेकर योगी को अन्तर में आदि-ध्वनि अर्थात्‌ 


प्रणव का अनभव होता है । पतञ्जलि कहते हैं कि प्रणव ओकार ईइवर का 
वाचक है । ओंकार के अकार, उकार तथा मकार---इस प्रकार टुकइ SHS 
करके अनेक प्रकार के अर्थ किए गए हैं | योगी की दृष्टि में ओऑंकार आदि 
शब्द, अर्थात्‌ पाञ्चभौतिक जगत का आदिम रूप, शब्द तन्मात्रा का सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म सार है । इसलिए पाञ्चभौतिक जगत में ईश्वर की पहली अभिव्यवित 
है । इसी कारण ओम्‌ को उसका वाचक या पवित्र नाम कहा गया है । 

संतमत में सतनाम को महिमा : 


जिस प्रकार वैदिक ग्रन्थों में ओंकार को प्रणव, उट्टीय आदि अनेक नामों 
से उकारा गया है, उसी प्रकार संतों ने उसे प्रायः इन्हीं नामों या AANA (सत्य- 
नाम) कहकर ५कारा है । सत्यनाम की अपार महिमा का उन लोगों ने ATT 
वार वणन किया है। वे भी कहते हैं कि नाद के परे जो भूमिका है, वह 


निःशब्द अनामी लोक है । उसके अवतरण इस प्रकार हैं-- 


ओऽमकार पानी अरु पवन । सूर्य, चन्द्र, धनि, महि, भवन ॥ 
ओऽमकार पुजा अरु मान। ओऽमकार जप संयम ध्यान ॥ 
ओश्मक्ठार तप तीरथ दान। ओऽमकार राखे सुर ग्यान॥ 
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ओऽमकार गुरु अरु चेला । ओऽमकार रह रासी मेला ॥। 
ओऽमकार निरंतर बानी । जिन जानि तिन गुरुमुख जानी ॥ (नानक) 


२. सतनाम निज सार हू, अमर लोक को जाय। 
कह दरिया सतगुरु मिले, संसय सकल मिटाय tt (दरिया) 
३. मूल मंत्र निज नाम है, सुरत सिन्धु के तीर । 
गेवी बानी अरस मे, सुर नर घटे न धीर ॥ 
४. तापर अकहलो कहै भाई, पुरुष अनामी agt रहाई | 
जो पहुंचे जानेंगे वाही, कहन सुनन से न्यारा है ॥ (कबीर) 
संतमत और सुरत-शब्दयोग 
संतों ने सुरत शब्दयोग को ही निदिध्यासन की प्रधान प्रक्रिया माना Zz! 
वे इसी का भजन भी करते हैं। अभ्यास करते करते योगी को जो अनुभव 
होते हैं, उनका वर्णन श्वेताशवतर-उपनिषद्‌ में (अध्याय २।११।१२) आया 
है कि योगाभ्यास आरम्भ करने पर पहले अनुभव होनेवाले कुहरे, 
सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत (जुगनू), विद्युत्‌, ciesa ओर चन्द्रमा 
इनके रूपब्रह्म की अभिव्यक्ति करानेवाले होते हैं। पृथ्वी, जल, अरित, 
वायु और आकाश की अभिव्यक्ति होने पर अर्थात्‌ पञ्चभूतमथ योग- 
गुणों का अनुभव होने पर, जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गथा है, उस 
योगी को न रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है ओर न उसको 
असामयिक मृत्यु होती है । शरीर का हलकापन, निरोगता, विषयासबित की 
निवृत्ति, शारीरिक कान्ति की उज्ज्वलता, स्वर की मडुरता, सुगंध आर मल- 
मूत्र की न्यूनता--इन सबको योग की पहली सिद्धि कहते हैं। इसी विषय का 
नाद, विन्दु आदि उपनिषदों में किञ्चित्‌ अधिक विस्तार से वणित हैं ।.... 
तंत्रग्नन्थों में भी कहों-कहीं इसका अच्छा वर्णन है । 
संतों ने भी इस अनुभव का वणन किया है । योगो के अम्यास के प्रसाद 
से चतुदंश भुवन में कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं रह जाती । वह अणिमादि 
सिद्धियो का स्वामी हो जाता है ।' 
सुफी-मत- मुसलमानों में एक फिरका सूफियों का है । इनके सिद्धान्त भी 
_संतमत से लगभग मिलते-जुलते हैं । पोर-परस्ती अर्थात्‌ गुरु उपासना की इनके 


(गरीवदास) 


l. श्री संपूर्णानंद : संतमत में साधना (कल्याण', साधनांक) 
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यहाँ प्रधानता रहती है । संतमत की तरह गृहस्थ और विरक्त दोनों तरह के 
मनुष्य इनमें पाए जाते हैं। इनके यहाँ साधन भी संतों के सदृश सरल होते 
हैं, यद्यपि सूफियो में कुछ लोग तप और वैराग्य का जीवन व्यतीत करते 
हुए कठिन योग-क्रियाओं के करनेवाले भी देखे जाते हैं। परन्तु श्रष्ठता 
भक्ति व प्रेम को ही दी जांती है। ये लोग पुस्तकीय ज्ञान को ज्ञान नहीं 
मानते । अनुभवी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं । ये संतों की तरह 
उदार 7 दयवाले होते हैं। जात-कुजात, ऊ च-नीच, हिन्दु-मुसलमान सबको 
प्रम की निगाह से देखते हैं और विना भेद-भाव के, जिज्ञासु देखकर सबको 
अपना इल्म-रुहानी (अध्यात्म-विद्या) देने के लिए तैयार हो जाते हैं । 

“सूफी? शब्द का अर्थ है साफ दिलवाला आदमी । जिसने आध्यात्मिक क्रिया 
द्वारा अपने त दय को से मलावरण हटाकर उसे शुद्ध कर लिया है, बही सूफी है । 
त दय-रूपी दर्पण के fada होने पर ही उसमें प्रत्येक सूक्ष्म-पे-सूक्ष्म पदार्थ का 
बिम्ब साफ प्रतिबिम्बित हो सकता है, ओर इसी से मनुष्य को यथार्थ ज्ञान भी 
प्राप्त हो सकता है । इस काम के लिए दो साधन उनके यहाँ मुख्य हैं--(१) 
तजकिया ata और (२) तसफिया कल्ब । “तजकिया नफ्स' इन्द्रियों के दमन 
को और 'तसफिया कल्ब? हृदय की शुद्धता को कहते हैं 


कबीर साहव के समय में भी सूफीमत पूरे विकास पर था। ब्रह्मलीन 
परम संत sio AGU SA सहाय ने अपने ग्रन्थ 'एकनिष्ठा और विश्वास' में सूफी 
संत मखदूम साहब के कबीर साहेब से मिलने को उपदेशपूर्ण, पर रोचक कथा 
का वणेन किया है 
कबीर साहब--जब वैप्णव-धमं में संकीणंता आ गई, GABA, ब्राह्मण- 
अब्राह्मण का विचार उठ खड़ा हुआ तथा परमात्मा की स्थूल मूर्ति की पूजा की 
प्रधानता ने जोर पकड़ा और गोलोक से आगे जाने की इच्छा त्याग दी गई 
तथा भोतिक सुख को प्राप्त करना अन्तिम लक्ष्य रह गया, तब काशी में श्री 
रामानन्द जी प्रकट हुए । ये रामानुज-संप्रदाय के एक उच्चकोटि के त्यागी साधु 
थे । 'राम-नाम' इनका इष्ट था । परन्तु इनके “राम” अन्य वैष्णवों की भाँति 
स्थूल नहीं थे, वरन्‌ सर्वव्यापी, चैतन्य एवं सर्वंशक्तिशाली थे । इन्होंने जात-पात 
जैसी विषाक्त विचारधारा का परित्याग कर मनुष्य-मात्र को अपने भेंडे के 
[चे आमंत्रित किया । भगवत्प्रेम के सभी समान अधिकारी हैं--ऐसा एलान 
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इन्होंने बुलन्द आवाज में किया | श्री कबीर साहब, श्री रंदास जी, सदन कसाई, 
गणिका वेश्या, सौना नाई, घना जाट आदि इनके मुख्य शिष्य थे । इनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ इनके शिष्यों ने अपनी-अपनी अलग शाखाएँ स्थापित कर इनके 
सिद्धान्तों का खूब प्रचार किया | 
कबीर साहब का दर्जा और सब शिष्यों से ऊंचा था। अन्य शिष्य तो 

सिद्धान्तों में मतमेद होने पर भी वैष्णव-संप्रदाय को नहीं छोड़ सके; किन्तु 
.कबीर साहब ने (१) सत्तनाम, (२) सत्तसंग तथा (३) सत्तगुरु की त्रि;टी बना- 
कर एक नए मागं की नींव डाली, जिसे 'संतमत' कहते हैं । गुरु के आश्रय में 
रहकर सत्संग के द्वारा सत्तनाम का सुरति से समागम करा देना और उसी के 
सहारे Ware तक चढ़ाई करके पहुंच जाना संतमत है। इस मत में zq- 
aa दोनों के परे जो अलख-भगोचर ब्रह्म है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश 
की जाती है । वही ध्रूवपद ओर अन्तिम लक्ष्य है। कवीर-पंथी वैष्णवों की 
भाँति पत्थर आदि की मुति न बनाकर जिन्दा और मोजूद गुरु को ही ईश्वर का 
रूप मानते हैं । गुरु में और परमात्मा में वे भेद नहीं समझते और गुरु का ही 
आश्रय लेकर उन्नति करते हैं। वे राम ओर कृष्ण को अवतार मानते हैं, पर 
उन्हें इष्ट नहीं समभते । वे माया से परे की वस्तु हैं, जिनका कोई भी नाम रख 
लिया जाए । कहा भी है-- 

एक राम दशरथ घर डोल, एक राम घर घर में बोले । 

एक रास का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा ॥ 

x x x x 
इका रास दशरथ घर डोले, निराकार घर-घर में बोले । 
बिन्दु रास का सकल पसारा, निरालम्ब सबसे हो न्यारा ॥।' 


कबीर साहब की मुल्य शिक्षा यह थी कि Geax के दशन के लिए उसके 
भात का हृदय टटोलना चाहिए, उससे प्रेम का संबंध दृढ़ करना चाहिए । ईश्वर 
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, उसको पकड़ना या उसके यहाँ तक पहु चना अत्यन्त कठिन 
| इसलिए सबसे सुलभ उपाय यह है कि भक्त किसी संत को बीच में डाल 
ले, उतके ख्याल से अपना ख्याल मिला दे, यानी दोनों के ख्यालों का तादात्म्य 


l. 'समथ गुरु महात्मा रामचन्द्र जी की जीवनी और उपदेश’ 
—Sio चतुभ्‌'ज सहाय 
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हो जाए। इस तरह जिज्ञासु अथवा भक्त कों ईश्वर तक पहुंचने में देर नहीं 
लगती, उसका सीधा संबंध ईइवर तक उसी समय हो जाता है। इससे एकः 
निष्ठा जल्दी प्राप्त हो जाती है; क्योंकि ‘ay का झमेला जाता रहता है | 
ईश्वर और गुरु अलग-अलग मानने पर ध्यान में कभी ईश्वर आता है और 
कभी गुरु। साधक की यह अड्चन भी जाती रहती है। वह एक पर 
हो निष्ठा रखने से अति शीघ्र शान्त -हो जाता है। बताया गया है कि 
विशव-प्रेम प्राप्त करो, भेद-दृष्टि दूर करो, aad ईश्वर का ही वास समको | 
ये सब बातें इस प्रकार के साधन करनेवालों को बहुत जल्द मिलती हैं। 
इसका सबसे सरल उपाय यही है कि प्रथम एक मनुष्य के लिए मन के भाव 
को बदलो | जब उसमें त्रुटि न रहे तब धीरे-धीरे उसका विस्तार करते चलो 
भोर अन्त में उसे बढ़ाकर विश्‍व में पला दो | इससे भेद-दृष्टि मिट जाती है 
और आत्म-दृष्टि प्राप्त हो जाता है | आत्म-दृष्टि के खुलने पर प्राणिमात्र ईश्वर 
का रूप दिखाई देता है, सारे संसार मे उसी का वास नजर आता है । प्रत्येक 
वस्तु उसके दिव्य ऐज से छलकती हुई नजर आती है । यही ईश्वर-प्राप्ति है। 
इसका प्रमाण उनकी साखियों में मिल रहा है । वे कहते ह :' 


मन तेरा पंछी भया, उड़कर चला अकास ।. 
स्वर्गलोक खाली पड़ा, साहिव संतन पास ॥ 
गुढको मानुस जानते, सो न कहिए xa 
होए दुखी संसार में, आगे जम को फंद ॥ 
पुरा सों परचय भया, दुख-सुख-मेला दूर । 
जमसौ बाकी कट गई, साई मिला हज्र ॥ 
प्रे स-प्याला भर दिया, राच रहा गुरु-ज्ञान । 
दिया नगाड़ा प्रेम का, लाल खड़े मेदान ॥ 


आज संतमत को जो धारा प्रवाहित हो रही है, वह संत कबीर से 
आरम्भ होकर AAT रूप से लगभग Yoo वर्षों से बहती आ रही है । Fale 
कालीन संतमतों के अतिरिक्त भारत में गत दो सौ वर्षो के भीतर कतिपय 
dana स्थापित होकर आज जन-कल्याण में संलग्न हैं । इनमें (१) साहिब-पंथ, 


l. sto चतुभज सहाय : एकनिष्ठा और विश्वास, go १५-१६ 
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(२) नागी संप्रदाय, (३) संतमत-सत्संग, (४) रावास्वामी मत, (५) रामा- 
श्रम-सत्संग, (६) रुहानो सत्संग और (७) सिक्ख-संप्रदाय प्रमुख हैं । 


१. साहिब-पंथ--साहिंव-पंथ के प्रवत्त क तुलसी साहेव थे । इनका दूसरा 
नाम साहेब जी था । इनके जन्म और मरण की तिथियों को जानकारी नहीं 
है। ज्ञात होता है कि ये सुदूर दक्षिण के थे। कहा जाता है कि ये बाजीराव 
पेशवा के बड़े भाई थे । इनके पिता जब इन्हें राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे, pS 
तब ये निश्चित तिथि के एक दिन पूर्व किसो तुर्की घाडे पर सवार होकर भाग ie 
गए । कहते हैं कि तुलसी साहेब ने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया । ये itt 
सदा सत्संग में ही रहकर संतमत के रहस्यों से पूर्णतः परिचित हो गए थे और |: 
इन्होंने अपनी साधना अपने-आप कर ली थी । 


संत तुलसी साहेब के जीवन की अधिकांश घटनाओं का हाल विदित नहीं 
है । आपने हाथरस (उत्तर प्रदेश) से एक मील पर जोगिया नामक ग्राम में 
अपना सत्संग जारी किया और agal को सन्मागे पर ला दिया था । अक्सर ये 
गहरे विचार में डबे रहते थे और आवेश की दशा में इनके मुख से जो धारा- 
प्रवाह वाणी निकलतो थी, वह उत्कृष्ट भावनाओं से ओत-प्रोत रहा करती थी । 
उस समय इनके निकटवर्ती सेवक इनके भाषणों या प्रवचनं को शब्दों में अंकित 
कर लेते थे। इस प्रकार अनेक शब्दों से मिलकर इनको शब्दावली बन गई i! 

वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित शब्दावली” से ज्ञात होता है कि 
साहेब जी का देहावसान ८० वषे की आयु में संवत्‌ १८९९ या १९०० में 
ज्येष्ठ सुदी द्वितीया को हुआ । 


तुलसी साहेब की रचनाओं में 'घटरामायण', शब्दावली” तथा 'रत्नसागर? 
“नाम की तोन पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो उक्त प्रेस से प्रकाशित हो चुकी हैं । शब्दा- 
वली भाग २ के अंत में “पंचसागर' नाम का एक छोटा-सा ग्रन्थ भी छुपा 
मिलता है | घटरामायण बड़ा ग्रन्थ है, जिसमें पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड का रहस्य देने 
के अनन्तर वैराग्य, योग, भक्ति तथा ज्ञान का वर्णन आया है । संत मेंहीदास 
के अनुसार इसमें तुलसी साहेब की निमित अछूती-वाणी स्वल्प-मात्र है, अधिकांश 
क्षेपक ही है । 


l घटरामायण, ` भाग १ (जीवन-चरित्र) : वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 
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संत तुलसी साहेब अपने मत को संतमत की संज्ञा से अभिहित करते थे | 
इनके कथनानुसार वास्तविक रहस्य को ब्रह्मा, विराट आदि तक नहीं जानते । 
इस मत का कोई अन्त नहीं है, किन्तु इसी के अनुसरण द्वारा प्राप्त घट में सभी 
संत निरन्तर निवास करते हुँ । ये कहते हैं कि सत्संग तथा सत्रु ने मुभे 
संतपथ की ओर उन्मुख कर दिया । मैंने उससे परिचित हो जाने पर किसी 
भिन्त मत के प्रचार की आवश्यकता नहीं समझी, और न नया पंथ ही चलाया | 
इन्होने कबीर, नानक, दादू, दरिया, Vara, मीरा तथा नाभा का आदशं संत के 
रूप में वर्णन किया है; किन्तु इसके साथ ही इन्होंने अपने आलोचनात्मक उप- 
देशों के द्वारा उनके विविध अनुयायियों को पथ-भ्रप्ट भी सिद्ध करने की चेष्टा 
की है । नानक-पंथ अथवा सिक्ख-धमं के वाहगुरू, कड़ा, प्रसाद तथा ग्रन्थ जैसे 
शब्दों से भी भिन्त-भिन्न तात्पर्यं निकालने का यत्त किया है |! 

संत-परम्परा के इतिहास में इनके व्यवितत्व का बहुत महत्त्व है । इनके 
द्वारा प्रचलित किया गया पंथ 'साहिब-पंथ' के नाम से प्रसिद्ध हो चला । इनके 
सहस्नों अनुयायी भारत के विभिन्‍न नगरों में पाए जाते हैं । 


संत तुलसी साहेब को समाधि हाथरस में उसी स्थान पर आज भी वत्त मान 
है, जहाँ बेठकर वे नित्य उपदेश दिया करते थे | यह साहिब-पंथियों का प्रधान 
तीथंस्थान समभा जाता है | इसे तुलसी साहेब का मन्दिर (किला दरवाजा), 
कहते हैं । यहाँ पर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया को भण्डारा होता है । 

२. नागी संप्रदाय--नागी संप्रदाय के मूल प्रवत्त क संत डेढराज का 
जन्म संवत्‌ १८२८ वि० में पंजाब के नारोल तहसील के अन्तर्गत area ग्राम में 
हुआ था | इनका सक्रिय कार्यक्षेत्र अधिकतर नारोल से लेकर quia जिले 
तक रहा । 

कहा जाता है कि डेढराज ने तीन ग्रन्थों की रचना की; किन्तु आज इनमें 
से किसी का पता नहीं चलता । कहा जाता है कि इनके भजन और उपदेश 
इनके अनुयायियों के पास सुरक्षित हैं । श्री परशुराम चतुर्वेदी का विचार है कि 
इस पंथ के अनुयायियों के साथ सत्संग करनेवालों का कहना है कि ये: लोग 
राम नामधारी परमात्मा को मानते हैं, जो निराकार, अद्वितीय, अतुलनीय, 
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शाश्वत तथा सर्वव्यापक है । वही एकमात्र सत्य है और उसी का पसारा (प्रसार) 
सर्वत्र लक्षित होता है। उसके सिवा ये किसी भी देवी या देवता का अस्तित्व 
नहीं मानते । ये हिन्दू और मुसलमान की साधनाओं का समान रूप से आदर करते 
हें । स्त्रियों को इस संप्रदाय में समान अधिकार प्राप्त है । प्रार्थना के अवसर 
पर सभी अनुयायी एक ही पंक्ति में एकत्र हुआ करते हैं, पद गा-गाकर BAT 
करते हैं ओर कभी-कभी भावावेश में आकर नाचा भी करते हैं । 

इनका प्रधान मठ गुरगाँव जिले के भिवाना नामक स्थान में है । सेतड़ी- 
अंचल के Bal गाँव में भी एक मन्दिर है, जहाँ संत डेढराज का पूजन नेह- 
कलंक या कल्कि-अवतार के रूप में होता है। इस पंथ के अनुयायियों की अधिक 
संख्या वत्त मान हरियाना राज्य के गुरगाव, नारोल भादि में पाई जाती है । 


सत्य के प्रति विशेष आस्था और शुद्धाचरण इस पंथ के अनुयायियों की 
विशेषताएं हैं। इनका ध्यान सामाजिक सुधारों की ओर भी गया था। 
समाज के अन्तगंत सारी कुरीतियों का मूलोच्छेद तथा उसके प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने विकास के लिए समान अवसर देना परम कत्तव्य है । इसी प्रकार ईश्‍वर 
की आराधना के संबंध में सबका समानाधिकार, मूर्ति-पूजा की व्यथंता तथा 
्रन्थ-विशेष के प्रति आस्था--इस संप्रदाय के अन्य नियम कहे जाते हैं | 

३. संतमत-सत्संग--संतमत-सत्संग की सबप्रथम प्र रणा प्रदान करनेवाले 
महाउरुष बाबा देवी साहेब समके जाते हैं । इनका जन्म सन्‌ १८४१ Go में 
हुआ था और मृत्यु सन्‌ १९१९ ई० में हुई । ये मुरादाबाद के सतसई मुहल्ले 
में रहते थे । 

इनके सदुपदेशों का सारांश बतलाते हुए परमहंस मेंहीदास ने कहा है कि 
सभी संतों के प्रति ये श्रद्धा-भाव रखते थे । इनके मत को संतमत का नाम देते 
थे तथा “सत्संग” शब्द से इनका अभिप्राय ईश्वर-भक्ति का उपदेश था । चाहे 
कोई किसी धर्म या संप्रदाय का हो, उसे बराबर ध्यानाम्यास में निरत रहना 
चाहिए । इनका दृष्टिकोण (दृष्टि साधन) तथा इनका शब्दयोग (शब्द-साधन) 
कबीर साहेब द्वारा अनुमोदित साधनाओं से भिन्त नहीं कहे जा सकते | जिस 
प्रकार संगीत-मण्डली में सभी साजों को एक समान कस लेने पर उन सबकी | 
ध्वनियों में एकता आ गई प्रतीत होती है, और se पृथक-पृथक निरूपित 
| करना कठिन है; उसी प्रकार सभी शब्दों तथा ध्वनियों के मूल में हम सुक्ष्मतम 
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सार शब्द की कल्पना कर सकते हैं । यह सूक्ष्मतम नाद चिरकाल तक रहता है 
और उसमें आसक्त मनुष्य की मति भी उसी प्रकार स्थिरता प्राप्त कर ले सकती 
है । तदनुसार बाबा देवी साहेब ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए उक्त शब्दयोग 
का उपदेश देते थे । उसके पूव उक्त दृष्टियोग का अभ्यास कर लेने का आग्रह 
भी करते थे, जिसके विना इस प्रकार का ध्यान करना अत्यन्त कठिन वन जा 
सकता है । बाबा साहेब की एक अन्य विशेषता सभी के लिए जीवन में सदाचार 
तथा स्वावलंबन की आवश्यकता भी कही जाती हे । 

बावा देवी साहेब के प्रमुख शिष्यों में बाबा नन्दन साहेव, धीरजलाल गुप्त 
(गुरुजी साहेब), रामदास चौधरी (ध्यानानन्द), राजेन्द्रनाथ जी तथा nga 
मेंहीदास जी के नाम लिए जाते हैं। इनमें धीरजलाल गुप्त और रामदास 


“चौधरी पूर्णिया जिले (बिहार) के रहनेवाले थे। इनके द्वारा संतमत का प्रचार 


इस अंचल में हुआ । इन दोनों से ही प्रेरणा पाकर मेंहीदास जी संतमत की 
ओर आकृष्ट हुए और राजेन्द्रनाथ ने इनका पथ-प्रदशंन किया। मेंहीदास जी 
को इन गुरुभाइयों की ओर से सदा प्रोत्साहन और सहयोग मिलता गया ओर 
आज आपने संतमत फे संतों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है तथा आपके 
लाखों अनुयायी संतमत में सम्मिलित हो चुके हैं । 

परमहंस मेंहीदास पुणिया जिले के निवासी हैं। आपका जन्म सन्‌ १८८५ 
ई० में हुआ था । आपकी शिक्षा इन्ट्रन्स क्लास तक हुई थी, जिसको आपने 
सन १९०४ ई० में परीक्षा-काल में त्याग दिया था | शैशव-काल से ही आपकी 
धार्मिक प्रवत्ति रहो । रामचरित-मानस से आपको अत्यधिक प्रेम था । 
साथु-संतों के सत्संग में रहना पसन्द करते थे । अपने विद्यार्थी-जीवन-काल में ही 
आपने दरिया-पंथी योगी रामानन्दन से दीक्षा ली थी । आपकी आध्यात्मिक 
जिज्ञासा बलवती हो चली और आप गुरु की खोज में निकल पड़ें । दूर-दूर का 
भ्रमण करने के बाद अन्त में बावा देवीदयाल की शरण में सन्‌ १९०९ Go में 
आए । इनके यहाँ से इन्हें 'सुरत-योग” को साधना का रहस्य सन्‌ १६१२ Fo 
में प्राप्त हुआ । इन्होंने बाबा साहेब के आदेशानुसार अपनी साधना का अभ्यास 
बडी तत्परता के साथ किया, जिसके परिणाम-स्वरूप इनका चित्त स्थिर हो 
चला और इनको संतमत का पूरा बोध हो गया । ग x 
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परमहंस मेंहीदास की रचनाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि 
इनकी विचारधारा अन्य संतों जेसी है । ये परमतत्त्व का वर्णन उन्हीं शब्दों 
में करते हैं, जिनका प्रयोग संत कबीर के समय से होता आया है । मुख्य अन्तर 
केवल इतना ही प्रतीत होता है कि इनके पूर्ववर्ती संत लोग केवल अपनी 
अनुभूति-मात्र या अपने से पूर्व के संतों के कथनों की ओर संकेत कर देते थे, परन्तु 
मेंहीदास जी उपनिषद्‌ आदि का भी हवाला दे दिया करते हैं | वास्तव में ये 
अपने वक्तव्य को पूर्णतः साधार प्रमाणित करना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त 
ये अपने विचार को अधिक-से-अधिक स्पष्ट कर देने का यत्न करते हैं। इसी 
तरह प्रभुसत्ता का परिचय देते समय एक स्थल पर बताते हैं : “अपरा (जड़) 
और परा (चेतन) दोनों प्रवृत्तियों के परे अगुण एवं सगुण, परन्तु अनादि-अनन्त- 
स्वरूपी, अपरंपार, शक्तियुत, देश-कालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत; 
अद्वितीय; मन, बुद्धि और इन्द्रियों से ऊपर, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति- 
मण्डल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है 
व्यक्त, संतमत में उसी को परम अध्यात्मपद या परम अध्यात्म-स्वरूपी परमः 
प्रभु सर्वेश्वर मानते हैं ।'' इन्होंने इसी प्रकार उस अव्यक्त से व्यक्‍त हुए सवं- 
व्यापक आदिशब्द के विषय में भी कहा है-- इस शब्द के द्वारा परमप्रभु सर्वे- 
सवर का अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान होता है; इसलिए इस शब्द को परमप्रभु का 
नाम रामनाम कहते हैं । यह सबके साररूप से है, तथा यह अर्पारवतंनशील ay 
इसलिए इसको सारशब्द, सत्य शब्द और सत्यनाम हिन्दी-संतवाणियो में और 
उपनिषद्‌ में ओम्‌ कहा है । इसलिए यह आदिशब्द संसार में ओम्‌ कहकर 
विख्यात है |” जीवात्मा को इन्होंने उसी प्रकार अंश कहा है और बताया हुँ 
कि वह उसी प्रकार उससे पृथक जान पड़ती है, जिस प्रकार घटाकाश को महा- 
काश या नभ से अलग समक लिया जाता है । दोनों के बीच तम, प्रकाश तथा 
शब्द के मानों तीन प्रकार के पद के आवरण पड़े हुए हैं, जिन्हें दृष्टि तथा 
ध्वनि के योग की साधना द्वारा द्र कर देना चाहिए ।' 

बाबा देवी साहेब द्वारा प्रचारित संतमत को स्वीकार कर लेने पर परमहंस 
मेंहीदास ने अपने जीवन को तदनुसार ढाल लिया । उसकी महत्ता में पूर्ण 


विश्वास हो जाने के कारण इन्होंने उसका प्रचार-कार्यं भी आरम्भ किया ) 
र 
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ये भ्रमण के साथ-साथ आवश्यक साहित्य के निर्माण द्वारा भी उसे सदा आगे बढ़ाने 


में यत्नशील रहे हैं। इन्होने उसके लिए प्राचीन ग्रन्थ वेद, उपनिषद, गीता 
आदि से लेकर मध्यकालीन संतों की उपलब्ध वाणियो का भी मनोयोगपूर्वक 
अध्ययन किया और (१) रामचरितमानस-सार (सटीक), (२) विनयपत्रिका- 
सार (सटीक), (३) भावार्थ-संहिता (घट-रामायण), (४) वेद दर्शन-योग, (५) 
गीतायोग-प्रकाश, (६) सत्संग-योग, (७) संतमत का सिद्धान्त, (८) गुरु- 
Aga, (&) पदावली, (१०) वचनामृत आदि ग्रन्थों का प्रणयन-संकलन किया, 
जो सर्वथा पठनीय हैं | 

आप ८४ वर्षे की आयु में भो तत्परता के साथ संतमत-सत्संग के प्रचार 
में संलग्न रहे हैं। समय-समय पर स्थान-स्थान पर सत्संग-समारोह होता है, 
जिसमें हजारों भक्त तथा साधक योग देते हैं । आरम्भ में आप गंगा-तटवर्ती 
मनियारी घाट पर अधिकतर निवास करते थे, किन्तु कुछ वर्ष हुए, भागलपुर नगर 
के कुप्पाघाट पर बड़ा ही सुन्दर ओर भव्य आश्रम तथा सत्संग-भवत बन गया 
है। कुछ वर्ष पूर्व इस स्थान पर दो महान संत--परमपूज्य स्वामी शरणानन्द 
जी तथा परमहंस मेंहीदास जी का अद्भुत मिलन, सत्संग और उपदेश देखने- 
सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 

संतमत-सत्संग का विशेष प्रचार बिहार-राज्य के पूणिया, भागलपुर, सहरसा 
आदि जिलों में तथा उसके पश्चिमी अंचलवाले क्षेत्र में ही दीख पड़ता है । 
किन्तु इसका प्रभाव अन्यत्र भी बढ्ता जा रहा है | 

संतमत-सत्संग को कार्य-प्रणाली अधिकतर मंडनात्मक तथा तकं-प्रधान ही 
प्रतीत होती है। इनकी अन्य विशेषताओं में सवं साधारण का ध्यान सदाचार 


“तथा स्वावलम्बन की ओर समुचित ढंग से आकृष्ट करना है | इस वात के लिए उन्हें 


तैयार भी करते रहना है कि वे वास्तविक जीवनादर्श के पालन में कभी ढिलाई 
न आने दें। सत्संग की अपनो साधना-संबंधी विशेषता दृष्टियोग की उस 
प्रक्रिया में दीख पड़ती है, जिसे ध्यानयोग का. एक प्रारम्भिक प्रयास कहा जा 

सकता है । इस सत्संग ने संतों द्वारा प्रचारित “सुरति-शब्दयोग' को परम आव- 
gam माना है और इसकी ओर सभी साधकों का ध्यान आकृष्ट किया है। इस 
मत के अनुसार विना किसी प्रकार के ध्यानयोग का अभ्यास किए हम कभी 
कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । इस वर्ग के अनुयायियों को प्रायः प्रत्येक 


बात की वैसी गोपनीयता बरतते भी हम नहीं पाते, जिससे सांप्रदाथिक 
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संक्रीणंता को प्रश्रय मिले । संतमत-सत्संग को हम वस्तुतः संत-परमारा की 
एक नवीनतम कड़ी के रूप में देख सकते हैं तथा इसके भविष्य के संबंध में कुछ 
आशा कर सकते हैं ।' 

४. राघधाप्वामी-मत--इस मत के आदि आचार्य का नाम श्रो शिवदयाल f 
सिह साहब था। आपके अनुयायी आपको परमगुरु स्वामी महाराज कहकर 
पृकारते हैं । आपका जन्मं आगरा शहर के पन्ती गली मुहल्ले में भाद्र- 
कृष्णाष्टमी, संवत्‌ १८७५ fao, को रात्रिकाल साढ़े बारह बजे एक खत्रो-कुल में 

i हुआ था | आपके जन्म धारण करने के अवसर पर आपके घर साहिब-पथ' के | 

i प्रवर्तक हाथरस के सुप्रसिद्ध महात्मा संत तुलसी साहेत्र भो आ उवास्यित हो jiii 
[ गए थे तथा उन्होंने इस नवजात शिशु को चरम आध्यात्मिक शक्ति-तंपन्तता नी 
तथा उच्च गति का संकेत भी किया था । उन्होंने स्वामी महाराज का माता i 


दिलवाली सिंह था । वे नानक-पंथो थे । छह-सात वर्ष को अवस्था में ही आप q 
मुख्य-मुख्य लोगों को परमार्थ की शिक्षा देने लगे थे । आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका i 
| 'काई गरु नहीं था और न आपने किसो से दीक्षा ही लो थो, अपितु स्वयं | 

ही अपने माता-पिता तथा अन्य आगन्तुक arg एवं जिज्ञासुओ को आप पार- 

माथिक उपदेश दिया करते थे । लगभग पन्द्रह वर्षे की अवस्था तक आप अपने 

मक्रान.के एक प्रकोष्ठ में बंठकर 'सुरत-शबज्दयोग” का अभ्यास करते रहे ओर 

इस बीच कभी कभी दो-दो, तोन-तीन दिनों तक उससे बाहर भी नहीं निकलते 

थे ओर न इस अवकाश में आपको मल-मूत्र-त्याग की आवश्यकता ही पडतो थी । 
. आपने अपने जोवन-निर्वाह के लिए अध्यापन का काय किया था । आप गृहस्था- 

श्रम में ही रहे । स्वामी जी महाराज के कोई सन्तान न थी । राधास्वामी 

Haas बी आपको राधास्वामी (परमात्मा) का अवतार मानते हैं। संवत्‌ 

१९१७ की वसंत-पंचमी से आपने प्रकट रूप से सत्संग-कायं आरंभ किया और 

अपने घर पर ही जिज्ञासुओ से धम-चर्चा करने तथा उन्हें उपदेश देने लगे । आपका 

सत्संग निरन्तर सत्रह वर्षो तक दिन ओर रात चलता रहा; और इस काल में 

भिन्न-भिन्न जाति के लगभग तीग हजार व्य वेतयो ने आपकी शरण स्वीकार 


से कहा था : “महारानी जी ! तुम इनको पुत्र-भाव करके मत समझना, यह a 

| कोई परम संत आकर तुम्हारे यहाँ जन्मा है ।” आपके पिता का नाम श्रो he $ 
] ड क 
f § 
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की । आपकी महिमा और अलौकिकता की बात क्रमशः दूर-दूर तक फल चली 
और आपकी आध्यात्मिक शक्ति की परख लोगों को मिलने लगी । सत्संग का 
कार्य बढ़ने लगा, अत: आपने अध्यापन-कार्य का परित्याग कर दिया | जब आपके 
भाई को नौकरी लग गई, तब आपने सूद पर रुपए देने का पारिवारिक व्यवसाय 
भी केवल छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि कर्जदारों के दस्तावेज भी फाड़कर (नष्ट 
कर) बहुत बड़े त्याग का परिचय दिया । 
स्वामी जी महाराज अन्य पूर्व संतों की भाँति सत्यनाम का ही उपदेश 
दिया करते थे। राधास्वामी नाम को आपने अपने पूरे गुरुमुख (उत्तराधिकारी) 
परम गुरु हुजूर साहेब (राय शालिग्राम साहेव बहादुर) द्वारा प्रकट कराया और 
तवसे “WAAAY नाम का ही उपदेश दिया जाने लगा | 
राधास्वामी नाम से बहुतों को भ्रम हो जाता है कि इस मत. का कृष्ण- 
वल्लभा - गोपी राधा से संबंध है | किन्तु वास्तव में परम संत कबीर साहेब, जो 
संतमत के आदिगुरु माने जाते हैं, की निम्नांकित गुरुवाणी ही इस नाम का 
आधार है : | 
कबीर धारा अगम को, सतगुरु दई लखाय । 
ताहि उलटि सुमिरन करि, स्वामी संग लगाय ॥। 


आपने “सार-वचन-नजम' (पद्य) तथा 'सार-वचन-नसर’ (गद्य) नाम की दो 
पुस्तकें feral, जो राधास्वामी-मत'को मुख्य एवं प्रामाणिक पुस्तकं मानी जाती 
हैं । आपका समाधि-मन्दिर स्वामी-बाग, आगरा में है, जो अबतक बन ही रहा 
है । इसमें अबतक अपार धन लग चुका है । सारा मन्दिर संगमरमर के पत्थर 
से निमित हो रहा है । इसकी वास्तुकला अद्भुत है। आशा की जाती है कि 
संपूर्ण संसार में यह एक अद्वितीय स्मारक तथा आपके प्रति आपके अनुयायियों 
का एक अपूव प्रेम-प्रतीक होगा | इसमें प्रत्येक देश और जाति की वास्तुकला की 
शैलियों के नमूने पाए जाएंगे । 

स्वामी-वाग में ही आपका वाषिक भंडारा आपके निधन के दिन आयोजित 
किया जाता है । इस अवसर पर दूर-दूर से सत्संगी लोग एकत्र होते हैं । 

'सार-वचन' की भूमिका के अनुसार राधास्वामी-मत में तीन चीजें 
आवश्यक हैं--(१) गुरु, (२) नाम तथा (३) सत्संग । ये ही तीत चीजें वसीलए 
(सहायक) निजात (उद्धार) की हैं । अव्बल गुरु पूरा और सच्चा होना चाहिए, 
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यानी संत सद्गुरु । वंशावली के गुरुओं से काम नहीं चल सकता । नाम भी सबसे 
ऊँचा और सच्चा, पूरा और असली होना चाहिए । तीसरा, सत्संग भी सच्चा 
चाहिए। उसकी दो किस्में हैं: एक सत्संग है अन्तरीय और दूसरा बाहरी | 
अन्तरीय सत्संग यह है कि जब अभ्यासी अपनी सुरत यानी जीवात्मा वा रूह 
को अन्दर में चढ़ाकर सत्पुरूष राधास्वामी (भगवान) के चरणों में लगावे, 
उस तरफ मुतवज्जह हो। और, दूसरा यह कि जब उसको दर्शन और 
सत्संग सत्युरुष का, जो कि सच्चे व पूरे संत या साबु हैं, नसीव होवे ओर उनके 
वचन सुने और दर्शन करे और जो सेवा बन सके, करे । इन दोनों किस्मो के 
सत्संग से कई fait में हालत बदलती हुई साफ मालूम होगी ।' क, 
राधास्वामो मत उन्नति का साधन है। वह वतलाता है कि “किसी 4 
एक स्थान पर न ठहरो, वर्ना काम न बनेगा । चलो, चलो, बढ़ते चलो और । 
तिना ध्रुव तक पहुचे चेन न लो और तुम्हारी पहुँच इष्ट पद तक हो जाएगी । 

सहस क॑वलदल डेरा डालो, जोत में जोत मिलाओ । 

जोत निरंजन जोती झलके, घंटा, शंख बजाओ । 

जोत शब्द की निरख-परख में, गुरु का ध्यान लगाओ । 

मेघा बरसे बिजली चसके, अमृतघार बह्याओ ॥ 
राधास्वामी-संतमत का मागं भक्ति-मार्ग है, यानी सच्चे और पूरे मालिक 
के चरणों में प्रेम, प्रीति और प्रतीति करना । इसको उपासना भी कहते हैं । इस 
मार्ग में या तो संत सतगुरु और साथुगुरु की महिमा है या उनके असली शब्द- 
स्वरूप की महिमा है । संत सतगरु उनको कहते हैं, जो सतूपुरुष और राधास्वाम 
मुकाम पर पहुँचे हैं । साधु गुरु उनको कहते हैं, जो ब्रह्मा या परब्रह्म के स्थान पर 
पहुचे हैं और जो यहाँ तक नहीं पहुचे, उनको साधु या सत्संगी कहा जाता है । 
इन दोनों, यानी संत और साधु का असली स्वरूप 'शब्द-स्वरूप' है । जाहिरो 
स्वरूप तो इन्सानी खटका (मानव-देह) है, जो कि लोगों को समझाने और बुझाने 
तथा उपकार अथवा उद्धार के लिए शरीर धरकर संसार में प्रकट होते हैं। 
जव यह मालूम हुआ कि वह पूरे संत या पूरे साधु हैं, तब फिर उनमें और 
सत्पुरुष परब्रह्मा में भेद नहीं माना जाता है । इस वास्ते जब-जब्र पूरे संत या 
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के बरावर करते हैं, और वाहर से उनकी पूजा, सेवा, आरती वगैरह उसी तौर 
से बजा लाते हैं जिस तौर से मालिक (भगवान) की करनी चाहिए । इसी 
जाहिरी स्वरूप की सेवा, दर्शत, वचन-श्रवण व उनके चरण में प्रेम-प्रीति करने 
से और जो उपाय वे बतलाएँ, उनका अभ्यास करने a “ सुरत” यानी जीवात्मा 
मन और माया के जाल से अलग होकर आकाश में और उससे भी ऊँचा चढ्ती 
है । अन्त में जव स्वरूप यानी शब्द में पहुचती है तब सच्चा और पूरा उद्धार 
जीव का होता है । 
इससे प्रकट है कि राधास्वामी-मत वास्तव में प्रेम-मार्ग और भक्ति-पथ 
है । उसमें गुरु से प्रम किया जाता है, मगर यह जरूरी शर्त है कि गुरु या 
तो संत हो या साधु, तव काम बनेगा । अधिक स्पष्ट शब्दों में यह एकमात्र 
| गुरु-पूजा (मुरशिद-परस्ती) का मार्ग है ।' 
| | राधास्वामी-मत के प्रथम आचार्य के निधन के पश्चात्‌ आपके प्रमुख शिष्य 
राय शालिग्राम साहेब बहादुर ने सत्संग का कार्यभार ग्रहण किया । आपको 
इस मत के अनुयायी परमगृरु ‘eax साहेब” कहकर संबोधित करते हैं । आपका 
जन्म आगरा में एक माथुर कायस्थ-परिवार में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, सं० 
१८८५ वि० में हुआ था । शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आपने भारत-सरकार 
के डाक-विभाग में काम करना शुरू किया और इस विभाग के पोस्टमास्टर- 
जेनरल के.पद पर पहु चकर अवकाश ग्रहण किया । उस समय तक इस पद पर 
qg चनेवाले आप सवंप्रथम भारतीय थे । 
आपकी भवित बहुत ही उच्च एवं आदर्श कोटि की थी । आप जीवन-भर 
अधिक-से-अधिक समय अपने प्रीतम हुजूर राधास्वामी दयाल की भन्रित में ही 
व्यतीत करते थे । आपने कुल ग्यारह ५स्तक लिखी हूँ । इनमें. 'राधास्वामी- 
प्रकाश” अंग्रेजी में और शेष हिन्दी में हैं। हुजूर साहेब लगभग २० वर्षो 
तक सत्संग का भार ग्रहण कर ६ दिसम्बर, १८६८ Fo को ७० वष को आयु में | 
परलोकवासी हुए । आपमें एक विचित्र आकर्षण था । आपमें दया और शील 
की मात्रा बहुत थी और बहुत ही उदारचेता थे । आपके 'प्रेम-बिलास' नामक 
मकान में ही आपकी समाधि बनी । यहाँ पर २७ दिसम्बर को आपका वाषिक 
भंडारा होता है। आपके नाम से आगरा में एक बाग है, जिसे 'हुजूरीवाग” 
कहते हैं । 
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इस मत की एक विशेषता है कि इस मत के आचार्य के पुत्र, स्त्री अयवा 
प्रथम शिष्य के नाते कोई गद्दो का अधिकारी नहीं माना जाता । जब कोई 
आचार्य अपना शरीर-त्याग करता है, उत समय अथवा उसके पूव ही वह अपने 
उत्तराधिकारी के संबंध में सकेत कर जाता है। हुजूर साहेब ने पं० ब्रह्मशंकर 
मिश्र जी को, जिन्हें इस मत के अनुयायी परमगुरु “महाराज साहेब” कहकर 
संबोधित करते हैं, अपना उत्तराधिकारी होने का उल्लेख अनेक बार आम-सत्संग 
में ही स्पष्ट रूप से कर दिया था | 

राधास्वामी-संतमत की आज कुछ शाखाएँ हो गई हैं, जो मूल शाखा से 
स्वतंत्र हैं । दूसरे गुरु 'हुजूर साहेब” के जीवन-काल में ही श्री जयमंगल सिंह ने 
डेराव्यास में स्वतंत्र गद्दी की स्थापना की । आज इस गद्दो का कार्य 'रुहानी 
सत्संग” के नाम से संत कृपाल fag द्वारा संचालित होकर जगत-प्रसिद्ध हो गया 
है । दूसरे गुरु के दो प्रधान शिष्य Fo ब्रह्मशंकर मिश्र तथा महपि शिवव्रत लाल 
थे । ब्रह्मशंकर मिश्र “महाराज साहेत्र' के नाम से तीसरे गुरु हुए और महेषि 
शिवद्रत लाल ने गोपीगंज में अलग wel की स्थापना की । महर्षि शिवव्रत लाल 
बहुत बड़े विद्वान थे । राधास्वामी-सत्संग में कदाचित ही किसी व्यक्ति ने इनके 
समान ग्रन्थ का निर्माण किया है या इनके समान प्रचार-कार्यं में लगे | अवधूत- 
गीता तथा श्रीमद्‌ भगवदगीता आदि ग्रन्थों का संतमत के आधार पर आपने 
अनुवाद भी किया है । 

तीसरे गुरु प॑ ० ब्रह्मशंकर मिश्र ने अंग्रेजी में एम० To तक शिक्षा प्राप्त करने 
के वाद नवम्बर, १८८५ ई० में हुजूर साहेब की शरण स्वीकार की तथा सन्‌ 
१९०१ से १९०७ ई० तक आपने सत्संग का भार-वहत किया | बनारस के 
कबीरचौरा मुहल्ले में आपका समाधि-मन्दिर है, जो स्वामी-बाग के नाम से 
प्रसिद्ध है । यहाँ प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पंचमी तथा नवमी को आपका वाषिक 
भंडारा हुआ करता है। आपने अंग्रेजी में 'डिस्कोसेज ऑन राधास्वामी 
फेथ' नाम की एक पुस्तक लिखी है । 

तीसरे गुरु महाराज साहेब के चार प्रमुख शिष्य--(१) माहेश्वरी देवी उर्फ 


` बुआ साहिबा, (२) मुशी कामता प्रसाद (सरकार साहेब), ।३) श्री आनंद 
स्वरूपजी (साहेब जी) और (४) श्री अनुकूलचन्द्र चक्रवर्ती थे। बुआजी ` 
महाराज साहेब की बहन थीं । आपकी आध्यात्मिक साधना उच्च कोटि को | 
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थी । महाराज साहेब ने राधास्वामी-सत्संग को सुचारु रूप से चलाने के 
ZEW से सन्‌ १९०२ ई० में केन्द्रीय शासन-समिति की स्थापना की । इसके 
अन्तर्गत छोट,-सी कार्यकारिणी समिति भी वनी । संबंधित नियम और उप- 
नियम बने । सन्‌ १९०४ ई० में सात सदस्यों का ट्रस्ट वना और उसकी रजिस्ट्रो 
भी हुई । लगभग नो वर्ष तक संत सद्गुरु का कार्य-संचालन करने के वाद जब 
महाराज साहेब का निधन अक्टूबर, १९०९ Go में हुआ, तब उनके उत्तराधि- 
कारी संत सद्गुरू का प्रश्‍त उपस्थित हुआ । केन्द्रीय शासन-समिति ओर ट्रस्ट के 
अधिकांश सदस्यों ने श्रीमती माहेश्वरी देवी उफ बुआ साहिबा को संत सदगुरु 
माना, यद्यपि कुछ काल पुव प्रसंगवश एक सत्संगी ने महाराज साहेब से पूछा 
था कि “स्वामी जी महाराज के निधन पर उनकी धमपत्ती, जो अध्यात्म-पथ 
पर बहुत आगे थीं, संत सद्गुरु क्यों नहीं मानी गई ?” महाराज साहेब ने उत्तर 
में कहा था कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पूर्व किसी संत का उत्तरा- 
धिकारी संत सद्गुरु कोई महिला न हो सकी थी । महिला में 'निजधारा 
(शक्ति) का प्रवेश नहीं होता । अतः राधास्वामी-मत की ११६ शाखाओं में से 
१११ शाखाओं ने मुरार (भोजपुर जिला, बिहार)-निवासी श्री कामता प्रसाद 
सिन्हा को ही संत सद्गुरु माना । भिन्न-भिन्न स्थानों के रहनेवाले अनेक 
सत्संगियो को स्वप्न हुआ कि संत सद्गुरु महाराज की 'निजधारा' कामता बाबू 
में प्रवेश कर गई । बहुतों ने “महाराज साहेब” के स्वरूप को 'सरकार साहेब? 
(कामता बाबू) के स्वरूप में परिवतित होते भी देखा । इस प्रकार 'सरकार 
साहेब' के उपनाम से श्री कामता प्रसाद सिन्हा चौथे संत परम गुरु हुए । 

“हुजूर महाराज” ने अपने जीवन-काल में ही अपने प्रमुख शिष्य प० aal- 
शंकर मिश्र को दीक्षा देने का अधिकार दे दिया था | अतः १८९१ ई० में आपने 
श्री कामता प्रसाद सिन्हा को दीक्षा दी और व्यान की प्रक्रिया समझा दी । कुछ 
काल वाद महाराज साहेब ने कामता बाबू को हुजूर साहेब के सम्मुख उपस्थित 
करते हुए निवेदन किया कि वे एक अप्राप्य उपहार प्रस्तुत कर रहे हैं । तत्पश्चात्‌ 
जब कामता बाबू आगरा में हुजूर साहेब के सान्तिध्य में गए तब उन्होंने 'प्रार्थना' 
नामक ५२ पद-संग्रह भेंट कर मधुर वाणी में पढ़ा, जिसकी पहली पंक्ति थी : 

'हे संतन सिरताज कृपाला, हे गुरु दीनदयाला ।' 

जब आप “सरकार साहेब” के उपनाम से चौथे गुरु हुए तब आपने इन पदों 

को आवश्यक सुधार के बाद ‘GH समाचार” में छपने की अनुमति दी । सरकार 
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साहेब का लिखा हुआ एकमात्र ग्रन्थ “प्रेम-समाचार' ही है । इसमें राघास्वामी- EEE 
मत का सार-संग्रह है । 
एक समय कबीर साहेब की प्रसिद्ध वाणी (दु:ख में सुमिरन सव करे, सुख 
में करे न कोय । सुख में सुमिरन जो करे, दुःख काहे को होय ॥ का उल्लेख 
करते हुए सरकार साहेब ने उपदेश दिया कि राधास्वामी-मत के साधकों को HE 
संयमित जीवत व्यतीत करते हुए सब समय पवित्र नाम का उच्चारण करते HE] 
रहना चाहिए | जो सभी समय पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसे राधा- RE 
स्वामी दयाल कभी नहीं छोड़ते । EHE 
हाराज साहेब के जीवन-काल में राधास्वामी-मत का केन्द्र-स्थान प्रयाग i SiE 
में था | बाद में वाराणसी में रहा । पर उनके निधन के बाद चौथे गुरु सरकार पक, 
साहेब के समय सत्संग-केन्द्र गाजी{र रहा ; क्योंकि वहीं सरकार साहब वकील 
ये । तत्पश्चात्‌ सरकार साहेब की जन्मभूमि मुरार में उनकी मृत्यु तक सत्संग 
सक्रिय रूप से चलता रहा । 
__ पाँचवें सद्‌गुरु सर आनन्द स्वरूप हुए, जो वाराणसी में सरकारी कर्मचारी 
थे | अतः सूविधापूर्वक रविवार तथा छुट्टियों के दिन सरकार साहेब की सेवा 
में उपस्थित हो जाया करते थे। सन्‌ १९१२ ई० में आपको बदली आगरा हुई । 
अतः आगरा से मुरार आना सुविधाजनक नहीं था । इससे आप बहुत दुःखी 
हुए । जब aa पुण नेत्रो के साथ आप सरकार साहेब के समक्ष उपस्थित हुए, 
तब सरकार साहेब ने हँसते हुए कहा कि “रोने की क्या बात है ? तुम आगे चलो, 
मैं पीछे-पोछे आ रहा हू ।” इस कथन के स्पष्टीकरण के लिए निवेदन करने 
पर सरकार साहेब ने कहा कि राधास्वामी-सत्संग-केन्द्र आगरा निश्चित किया 
गया है । जहाँ आज राधास्वामी शिक्षा-भवन स्थित है, वह भूमि खरीदी गई । 
तत्पश्चात्‌ जब २७ दिसम्बर, १९१४ ई० को 'हुजूर साहेब” का भंडारा आगरा 
में हुआ, उसी अवसर पर राधास्वामी-सभा ने २९ दिसम्बर, १९१४ ई० की 
अपनी बैठक में केन्द्र-स्थान आगरा निश्चित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया । स्थान का नाम 'दयालबाग' रखा गया । इस निर्णय के अनुसार २० 
जनवरी, १९१५ fo को मलबरी (शहतूत) के एक वृक्ष-रोपण-कार्य के साथ 
दयालबाग” की नींव डाली गई । 
स्वामीजी महाराज की समाधि स्वामीबाग, आगरा में हुजूर महाराज के 
जीवन-कान से ही निमित हो रही है । दूसरे गुरु' हुजूर महाराज की समाधि 
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आगरा में उनके प्रेम-विलास मकान के अहाते में ही स्थित है । वहाँ नियमित 
et से भंडारा होता है। तीसरे गुरु की समाधि वाराणसी में है, जहाँ 
प्रतिवर्ष भंडारा होता है । ये तीनों समाधियाँ स्वामीबागवालों के अधिकार 
में हैं। दयालबागवाले सत्संगियों को उन समाधियों पर उपस्थित होने और 
ध्यान-पूजा आदि करने में अड़चन डालने लगे सरकार साहेब तथा उनके वाद 
के पाँचव गुरु साहेब जी ने स्वामीबाग के लोगों से समझौता करने का प्रयत्न 
किया, किन्तु अपने प्रयास में वे न केवल विफल रहे, बल्कि स्वामोबाग वाले. 
दयालवाग के पूज्य गुरुओं के प्रति अपमानजनक्र शब्दों का भी व्यवहार करने 
लगे, जिससे क्षुव्ध होकर सरकार साहेब के अनुग्रायियों ने मार्च, १९१० ई० में 
“राधास्वामी सत्संग-सभा' की स्थापना की और स्वामीबागवालों से पूर्णतया 
संबंध-विच्छेद कर लिया । अन्त में विवश होकर “राधास्वामी-सत्संग' ने १९४३ 
Zo में आगरा के सब-जज की अदालत में मुकदमा दायर करं feats यह 
मुकदमा १।१९४३ के रूप में ५ जुलाई, १९६१ को फंसला प्राप्त कर सका । 
निर्णय दयालबागवालों के पक्ष में हुआ । स्वामीबागवालों ने अपील कर दी, 
जो अभी विचाराधीन है । 


बुआ साहिवा के निधन के aiaa स्वामीबागवांलों ने रायबहादुर माधो 
प्रसाद सिन्हा को गुरु माना । सन्‌ १९४९ ई० में जब उनकी मृत्यु हो गई, तदसे 
इस शाखा का कोई गुरु नहीं हुआ। इस शाखा के अन्तर्गत समस्त चल तथा 
अचल संपत्ति ट्रस्ट तथा स्वामीवाग-समिति के अधिकार में है 

सरकार साहेव ने चौथे सद्गुरु के रूप में राधास्वामी-सत्संग का संचालन 
लगभग सात वर्ष तक सफलतापूर्वक किथा और २३ मार्च, १९१३ को 
निज धाम सिधारे । आपके कार्य-काल में राधास्वामी सत्संग की शाखा सुदूर 
तमिलनाडु (मद्रास) राज्य में भी स्थापित हो चुकी थी । 

सरकार साहेव का विवाह छपरा (बिहार) के प्रसिद्ध वकील श्री रघुवंश 
सहाय की कन्या के साथ हुआ था । सरकार साहेब के दो पुत्र हैं | ज्येष्ठ पृत्र 
गुरुदेव प्रसाद सिन्हा टेकनिकल कॉलेज, दयालबाग (आगरा) के प्रिंसिपल थे । 
अब उन्होंने उस पद से अवकाश ग्रहण कर लिया है | दूसरे पुत्र श्री गुरुदयाल 
प्रसाद सिन्हा बिहार-सरकार के को-ऑपरेटिव विभाग में कर्मचारी थे। अब ये 
भी सेवा-निवृत्त हो चुके हैं । |! 
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हुजूर साहेव (सर आनन्द स्वरूप) का जन्म ६ अगस्त, १८८१ ई० 
अंबाला (पंजाब) जिले के कल्माजरी ग्राम में हुआ था । बाल्यकाल से ही 
साहेब जी शांत प्रकृति के और चिन्तनशील थे । युवावस्था प्राप्त करने पर 
आपने अनुभव किया कि केवल पुस्तकों के अध्ययन से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । अतः आप गुरु की खोज में निकल पड़े। इस संबंध में संसार के 
प्रसिद्ध तख-चिन्तक मिस्टर qia awa के साथ हुआ उनका वार्तालाप 
उल्लेखनीय है । सन्‌ १९३१ $o में जब श्री पॉल आपसे मिलने दयालत्राग 
आए तब आपसे निम्नांकित बाते हुई : 

साहेब जी--धामिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता का कोई स्यान नहीं है | 
गुरु की नितान्त आवश्यकता होती है । 

पाल ब्रण्टन--क्या आपने गुरु की आवश्यकता अनुभव की ? 

साहेब जी--निस्संदेह | चौदह वर्ष तक गुरु की खोज करने पर मुके सद्गुरु 
मिले । Ez 

पॉल ब्रण्टन--जीवन के चोथे भाग, यानी चौदह वर्ष तक गुरु की तलाश 
करना क्या महत्त्वपूर्ण था ? 

साहेब जी --ग्रुद की तलाश में जो समय लगता है, वह कभी व्यर्थ नहीं 
जाता | पहले मैं नास्तिक था | बाद में ऐसे गुरु की खोज के लिए व्यग्र हो उठा 
जो आत्मानुभूति करा सके ।. बालक के समान मैं रोता था और प्रकाश के 
लिए प्रार्थना करता था | अन्त में निराश होकर मैंने निश्चय किया कि यदि 
मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका, तो मैं उपवास कर प्राणान्त कर दू गा । दूसरी 
ही रात्रि में मुझे स्वप्न हुआ । स्वप्न में गूरु ने मेरे सम्मुख आकर अपना परिचय 
दिया । मैंने उनका. पता पूछा तो उन्होंने इतना. ही कहा--'इलाहावाद' | 
यह भी कहा कि मुझे पूरा पता बाद में मिलेगा | 

साहेब जी के बड़ भाई, द्वारिका बाबू, राधास्वामी-मत में पहले ही दीक्षित. 
हो चुके थे, पर इसकी जानकारी किसी को न थो । जब साहेब जी ने उनसे 
अपने स्वप्न की बात कही, TA उन्होने एक फोटो लाकर साहेब जी को दिया 
और पूछा कि ear वह उस फोटो में किसी को पहचानते हैं । तत्काल a 
उन्होंने हुजूर महाराज साहेब को पहचान लिया! उन्हीं को उन्होंने स्वप्न में 


देखा या । द्वारिका बाबू ने सूचित किया कि राधास्वामी-मत के सद्गुरु का वह 
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चित्र था और वे प्रयाग में रहते थे । तत्पचात्‌ आपने दीक्षा के लिएआवेदन- 
पत्र दिया और महाराज साहेब की आज्ञा मिलने पर लाहौर के साधु श्री लाल 
चन्द्र सूरि ने दीक्षा दी । दीक्षा के पूर्व ओर बाद की अपनी अवस्था का साहेव 
जी ने निम्न पदों में वर्णन किया है-- 

(क) सतगुरु मेरे पियारे, खुद घर से चलके आए | 

(ख) मिले मोहि राधास्वामी प्यारे, सराहू भाग क्या अपना । 

दीक्षा के वाद जिन दिनों साहेव जी प्रयाग में रहते थे, वे नियमित रूप 
से सत्संग में सम्मिलित होते थे और महाराज साहेब की सेवा में भी उपस्थित 
रहते थे । उनको आध्यात्मिक अनुभूति होने लगी । सन्‌ १९०७ Go के आरम्भ 
में छुट्टी लेकर महाराज साहेव वाराणसी में रहने लगे | साहेब जी भी वहाँ 
यदा-कदा जाया करते थे । एक दिन महाराज साहेब साहेब जी को अपने निजी 
कमरे में ले गए और विशेष प्रसाद दिया । इस घटना का जिक्र साहेब जी ने 
निम्न पद में किया है-- 

फिर ऐसी मौजधारी, गहरी दया विचारी । 
aist बहाना करके, खुद घर पर अपने लाए || 

महाराज साहेब के १२ अक्टूबर, १९०७ ई० को निज धाम पधारने के 
बहुत थोड़े काल बाद आतत्मानुभूति द्वारा उन्हें गाजीपुर-सत्संग में जाने की 
आज्ञा हुई । 

सन्‌ १९१३ ई० में जब सरकार साहेब मसूरी से लोटे तब मार्ग में वाराणसी 
में ठहरे और महाराज साहेब की समाधि पर सत्संग हुआ । इस अवसर पर साहेब 
जी भी उपस्थित थे | सत्संग के बाद प्रसाद-वितरण हुआ । प्रसाद बुदी के aE, 
का था । जब साहेब जी प्रसाद लेने पहुँचे तब सरकार साहेब ने कहा -- देखो, 
शीराजे को बिखरने न देना ।”” इसका अर्थ था सत्संग का संगठन बिखरने न 
पावे | साहेब जी महाराज ने सरकार साहेब की आज्ञा का अक्षरशः पालन 
किया । २४ वर्ष के कार्य-काल में आपने दयालबाग-सत्संग को सवंतोमुखी 
उन्नति प्रदान को । सत्संग का देशव्यापी प्रचार हुआ | अनेक ग्रंथों का संकलन 
हुआ | दयालवाग एक अखिल भारतीय प्रसिद्धि का शैक्षणिक एवं औद्योगिक केन्द्र 
हो गया । सन्‌ १९३२ ई० में जब अजमेर के प्रसिद्ध नेता दोवोन हरिविलास 


शारदा दयालवाग देखने आए तब साहेब जी ने निम्नलिखित शब्दों में दयालबाग 


की स्थापना का उद्देश्य बतलाया : 
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“हमलोगों का विश्वास है कि किसी देश की उन्नति और अवनति अति 
हान आत्मा के रहने या चले जाने पर निर्भर करती है । महान आत्मा उसी 
देश और समाज में अवतीणं होते हैं, जहाँ उन्हें कार्य करने की काफी सुविधा 
होती है। इसी कारण हमलोग दयालबाग में पवित्र घामिक वातावरण--जो 
भारत की संस्कृति के अनुकूल हो--के साथ-साथ जिस प्रकार पश्चिमी देशों में 
स्वतंत्रता और साधन उपलब्ध हैं, उसी प्रकार यहाँ उपलब्ध करना चाहते हैं |” 
सन्‌ १९३७ ई० में दक्षिण-भारत के सत्संगियों ने साहेव जी से दक्षिण जाने 
की जोरदार प्रार्थना की और वे उसी साल ३१ मई को दक्षिण-यात्रा पर 
निकल पड़े । २४ जून को कुटतालम में सत्संग हुआ, पर उसी दिन संध्या में ८-३० 
वजे आप इस लोक से कूच कर गए । 
साहेव जी के निधन के पश्चात्‌ उनके आदेशानुसार श्री गुरुचरण दास मेहता 
छठे सद्गुरु हुए और संप्रति. दयालबाग-सत्संग का संचालन कर रहे हैं। आपका 
जन्म सन्‌ १८८५ ई० में हुआ था । आप अवकाश-प्राप्त इंजीनियर हैं । 


श्री अनुकूलचन्द्र चक्रवर्ती ने पवना (बंगाल) में एक अलग शाखा स्थापित 
की । भारत-विभाजन के कुछ पूर्वं आपने अपना आश्रम देवघर (बिहार) Ñ 
स्थापित किया । आपके लाखों अनुयायी हैं; किन्तु जानकारों का कथन है कि 
यह शाखा राधास्वामी-सिद्धाम्त से हटती जा रही है।- 
दयालबाग राघास्वामी-मत और व्यास-सत्संग में समझोता : 

सन्‌ १६३२ ई० में साहेब जी महाराज के परम सद्गुरु होने के बीस वषं की 
समाप्ति पर दयालबाग के सत्संगियों ने बहुत उल्लास प्रदर्शित किया | दिसम्बर, 
१६३२ ई० में विशेष उत्सव हुआ, जिसमें लगभग १२,५०० व्यक्ति सम्मिलित 
हुए । इसी अवसर पर श्री जयमंगल सिंह द्वारा स्थापित व्यास-शाखा के संतगुरु 
सरदार सावन सिंह भी उपस्थित थे । अबतक व्यास-शाखा के सत्संगियों को 
भगवान के पाँच नामों निरंजन, ओम्‌, UA, सोहम और AI— का उच्चारण 
करने का उपदेश दिया जाता था । किन्तु दयालबाग के सत्संगियों को “राधा- 
स्वामी” का जप करने को कहा जाता था | इस विषय पर सरदार सावन सिंह 
और साहेब जी महाराज के बीच विचार-विमर्श हुआ और दोनों सद्गुरुओं ने एक 
समोते पर हस्ताक्षर किए । २५ दिसम्बर की एक विशेष बैठक में दो सद्गुरुओं 
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के बीच हुए समभोते को व्यास-सत्संग के मंत्री ने पढ़कर सुनाया | अन्य 
बातों के साथ-साथ समझते में लिखा था कि कुछ विचार-विभिन्नता के कारण 
व्यास और दयालवाग के सत्संगी अलग रहे, किन्तु अब विभिन्‍नता नहीं रही 
मौर दयालबाग तथा व्यास के सत्संगी परम उरुष पुरणधनि स्वामी जी महाराज 
को दयावान्‌ राधास्वामो का अवतार और 'राधास्वामी' शब्द को परमात्मा 
का सच्चा नाम मानते हैं ओर भविष्य में दीक्षा के समय व्यास के सत्संगियों को 
“सच्चा नाम” का ज्ञान करा दिया जाएगा, जिस प्रकार दयालबाग के सत्संगियों 
को कराया जाता है | 

अत: आज यद्यपि व्यास-सत्संग दयालवाग-सत्संग की एक शाखा है, तथापि 
इसने गत लगभग १७ वर्षो में 'रुहानी सत्संग” के नाम से अपना विशिष्ट स्थान 
प्राप्त कर लिया है, इसलिए 'रुहानी सत्संग” का वर्णन एक स्वतंत्र संतमत के 
रूप में आगे किया गया है । 

राघास्वामी-मत में वर्तमान गुरु का ध्यान करने का विधान है । इस मत 
के प्रवत्तक स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रन्थ सार वचन” में स्पष्ट रूप से कहा 
है कि “वर्त गुरु को मान, तेरे भले की कहू; पिछलों की तज टेक, वख्त गुरु 
को मान, तेरे भले की कहू ।” अतएव समस्त साधक वर्तमान गुरु का ही ध्यान 
करते हैं; किन्तु सब गुरुओं को आदर की दृष्टि से देखते हैं । 

“राधास्वामी-सत्संग के मुख्य चार अंग हैं, जिन्हें पूरा गुरु, नाम, सत्संग 
तथा अनुराग कहते हैं| पूरा गुरु से अभिप्राय संत सद्गुरु या साधु सद्गुरु से है । 
स्वामीबाग के अनुसार संत सद्‌ गुरु तथा राधास्वामी में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं 
है । दयालबाग उन्हें केवल इनका प्रतिनिधि-मात्र अथवा निजधार-स्वरूप 
स्वीकार करता जान पड़ता है । 

राधास्वा मी-मत के प्रत्येक अनुयायी के लिए संत सद्गुरु अथवा उनके 
faa के समक्ष अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन मुख्य कत्तव्य माना जाता है । संत 
सदगुरु द्वारा स्पर्श की गई अथवा व्यवहार में लाई गई प्रत्येक वस्तु पवित्र तथा 
उपादेय है । उपे बिना तक॑-वितक के अपना लेता परम धमं है । 

राधास्वामी-सत्संग का न्यूनाधिक प्रचार भारत के प्रायः प्रत्येक राज्य में 
हो चुका है । इसके अनुयायियों की संख्या क्रमशः बढ़ती दीख पड़ती है । इसकी 
रहस्यमय अतरंग कार्य-प्रगाती इसकी प्रागायाम-विशीन योग-साधता की बाह्य 
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सरलता, इसका सादा तथा सद्‌ भावपूर्ण व्यवहार को ओर अधिक झुकाव तथा 
आध्यात्मिक जोवन में भी समृद्धि-लाभ संवंधी इसकी योजना इसके प्रति आक्ृष्ट 
ने के लिए पर्याप्त साधन हैं । 

रामाश्रस-सत्संग--रायपुर-निवासी हजरत मौलाना फजल अहमद खाँ 
साहेब (कुदस सुरंह) उच्च कोटि के सूपी संत थे। आप इस विद्या को हिन्दुओं 
की विद्या कहते थे । आपने वेदान्त तथा सूफी साधनों को मिलाकर एक Tar 
अनुपम प्रेममय मागं निकाला, जिसके द्वारा साधक गृहस्थी में रहते हुए गुरु की 
सहायता से षट्चक्रो को वेधता हुआ अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुच जाता है 


पूज्य महात्मा रामचन्द्र जी तथा उनके अनुज महात्मा रघुवर दयाल जी 
मोलाना के प्रमुख शिष्यों में थे । दोनों ने अध्यात्म पथ में काफी प्रगति की । 
दोनों आजीवन गृहस्व-आश्रम में रहे । दुखियों का दुःख दूर करने की ओर इन 
दोनों महानुभावों का ध्यान रहता था । इन्हीं महात्मा रामचन्द्र जी के शिष्य 
परम संत डाक्टर चतुभुज सहाय थे। 


रामाश्नम-सत्संग के प्रवत्त क Slo चतुभु ज सहाय जी का जन्म ५ण्यसलिला 
गंगा के पास स्थित एटा जिले के अन्तर्गत चमकरी गाँव में कातिक शुक्ल चतुर्थी, 
संवत्‌ १९४० (३ नवम्बर, १८८३ ई०) को हुआ था । आपने कायस्थ-वंश की 
कुलश्रष्ठ शाखा को गौरवान्वित किया था । आपकी जन्म-पत्री को देखकर 
पण्डितों ने बतलाया था कि यह अपने समय के एक अच्छे महा।रुष होगे तथा 
बहुत-से लोगों का कल्याण करेंगे । विद्याध्ययन के उपरान्त आपके मन में यह 
अभिलाषा जगो कि क्रिसी प्रकार देश का कुछ सुधार हो । ये विचार हृदय में 
तरंगित हो ही रहे थे कि एक दिन आपको अपने ननिहाल फतहगढ़, जिला 
फरु खाबाद जाना पड़ा । कुछ समय आप वहाँ रहे ओर वहीं पर आपने इलेक्ट्रो 
तथा होमियोपथी का ज्ञान प्राप्त किया। आपके पिताजी को आयुर्वेदिक 
चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था | अतः आपको आयुर्वेद का भी उत्तम ज्ञान at 
गया | यह सब सीखकर आपने देश-सेवा करने का विचार किया । 

कुछ काल उपरान्त आपने डाक्टरी का कार्य आरम्भ कर दिया | लेकिन ये 
सब कायं भी आपको दूसरी ही ओर ले जा रहे थे । जितने भी अस्वस्थ लोग 
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आते, सबको औषधि देते, उनकी सेवा करते | जो कुछ किसी ने दे दिया, खुशी-- 


खुशी ग्रहण कर लेते । गरीबों और मुहताजो का इलाज निःशुल्क कर दिया 
Ha; क्योंकि उनका क्लेश देखकर आपका हृदय द्रवित हो उठता और उनकी 
जो भी सहायता हो सकती थी, आप तत्परता से किया करते । उन लोगों को 
भोजन-वस्त्र की भी आवश्यकता होती तो उनकी भी पूर्ति आप कर दिया 
करते । एक तरफ से अजेन कर दूसरी तरफ दान कर देना उनकी वृत्ति हो गई 
थी । धीरे-धीरे आपके पास केवल वही लोग आने लगे, जो निर्धन थे। उसी 
बीच प्लेग का प्रकोप हुआ और आप फतहगढ़ चले गए । वहाँ भी चिकित्सा- 
कायं बरावर चलता रहा | 

ऐसा ईश्वरीय नियम है कि जिसकी जिस किसी कार्य में लगन रहती है, 
भगवान उसे पूरा करते हैं । डाक्टर साहव हर समय शान्त भाव से यह सोचा 
करते थे कि मनुष्य ऐसी उलभनों में क्यों है ? सब कुछ होते हुए भी उसे शान्ति 
क्यों नहीं मिलती ? संतों के जीवन और उनकी सुहबत से आपको यह पता चला 
कि शान्ति न धन में है, न वेभव में ओर ने विद्या में ag तो बिना भगवान 
की शरण में आए और बिना आत्म-ज्ञान के किसी प्रकार आ नहीं सकती और 


उसके लिए सर्वप्रथम किसी सद्गुरु का चरण पकड़ना होगा ।........इस दृष्टि से 


आप वरावर महात्माओं से मिलते रहते थे और उनके बतलाए कुछ प्रयोगों का 
अभ्यास भी करते जाते थे । 


फतहगढ़ गंगा के तट पर होने के कारण वहाँ महात्माओं से मिलना-जुलना 


सुलभ था । नेति, धोती, प्राणायाम आदि भी आपने बहुत समय तक किया;. 
परन्तु आपको इनके द्वारा शारीरिक लाभ के अतिरिक्त कुछ और अधिक की 


आध्यात्मिक मार्ग में उपलब्धि न हो सको | आपका ag निश्चित मत हो गया 
कि बिना मन को निर्मल किए और बिना उसका निरोध किए आत्म-ज्ञान प्राप्त 
करना दुष्कर ही नहीं, असंभव है; क्योंकि शुद्ध मन पर ही निविकारी आत्मा का 
faq पड़ सकता हे, अशुद्ध और चंचल मन पर नहीं । अतः सभी क्रियाओं को 
त्याग कर आप दिन-रात सद्गुरु को तलाश में रहने लगे । 

महात्मा रामचन्द्र जी अलीगढ़ तहसील में कर्मचारी थे । इन्हीं दिनों आप 
बदलकर फतहगढ़ आ गए । संयोगवश डाक्टर साहेब का उनसे संपक हुआ और 
उन्हे अध्यात्म-पथ पर अग्रसर होने का अवसर मिला । महात्मा रामचन्द्र जी 
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गृहस्थ संत थे, अतः आरम्भ में डाक्टर साहब इन्हें पहचान न सके । इलाज BE 


कराने के बहाने इने मुलाकात होने लगी। महात्मा जी सामान्य वेश-भूषा id 
में रहा करते थे और वे साधारण जन-से प्रतीत होते थे । उनकी विशेष ख्याति i i 
भी नदीं थी । पर धीरे-धीरे उनके आन्तरिक गुणों की ओर डाक्टर साहब | । h | 
-आकृष्ट हो। लगे । कहावत है कि “फकीर को कोई फकीर ही पहचानता है l” i i i 
प्लेग का समय था | डाक्टर साहब तिर्वा की कोठी में गंगा के किनारे : He! 


रहते थे । महात्मा जी भी संयोगवश वहीं अकेले रहने लगे । बच्चों को कहीं दूर 
सुरक्षित स्थान पर एक रिइेदारी में भेज दिया था । डाक्टर साहब और मिड. 

हात्मा जी एक ही कमरे में रहने लगे। दोनों का भाजन भो साथ ही बनने pi 
लगा | इस तरह साथ रहते दो महीते बीत गए, पर उाको जुबान पर न तो 
-कभी भगवान का नाम ATT देखा और न कोई धार्मिक चर्चा ही करते सुना । 
इतने -जब्त ओर इतनी खामोशी में कोई क पे उन्हे तोल सकता था ? 


परन्तु महात्मा जी का डावटर साहब के ऊपर आन्तरिक प्रम था । इसी 
भावना से प्रेरित होकर उन्होंने नित्य रात्रि के समय, जब डाक्टर साहब सो 
जाते थे तब, उनके ऊरर 'तवज्जह सायवाना' ( अज्ञातावध्था में €दय-शुद्धि ) 
का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया और अनजाने डाक्टर साहब को माया के 
कटिन दलदलों से पार करके सुन्दर एवं सुहावने अध्यात्म-क्षेत्र में खड़ा कर 
feat और उदी देश का अधिवासी बना दिया । 

ह अज्ञात दय शुद्धि की प्रक्रपा नित्य-प्रति चलती रही और उसका 
प्रभाव चुपके-चुपके डाक्टर साहव पर होता रहा । कई मास पश्चात्‌ डाक्टर 
साहब इस बात को जान सके कि उनकी सुरति को जबरदस्ती संसार से हटाकर 
अव्यात्म-मागे की ओर AST जा रहा है ओर प्रभु-चरणों की आर मन को 
प्रेरित किया जाता है । इसी का नाम 'तवज्जह गायवाना' है। यों तो संत 
प्रत्येक मनुष्य पर इसका प्रयाग हर समय ही करते रहते हैं, अपने रंग के Ae 
अनजान में सबपर डाला ही करते हैं और अवसर आने पर उसका प्रभाव भी 
प्रत्यक्ष हो जाता है; परन्तु यदि दया किसी व्यत्रित-विशेष पर हो जाती है, तत्र 
तो सीधी धार. उशी ओर जाती है और उसके (दय की चादर को गहरा रंग 
देकर छोड़ती है । इसके लिए रात्रि का वातावरण Wa फलदायक होता है। 
इसलिए ag काम अधिकतर रात्रि में ही क्रिया जाता है। इस प्रकार ईश्वर- 
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विमुख लोगों को सत्पथ की ओर लाने के लिए यह एक ऐसा हथियार है, 
जिसका वार कभी खाली नहीं जाता । यह ऐसा तीर है, जो कमान से निकलते 
ही सीधे मन को निशाना बनाता है | यही वात डावटर साहब के साथ हुईं । 


इसके उपरान्त आपने खूब अच्छी तरह अन्तर-क्षेत्र को मुलायम कर लिया 
और जब वह बोने के योग्य हो गया, तव एक दिन sro साहव को सुदूर सघन 
बन में, जो बड़ा हरा-भरा. और - गंगा-किनारे था, जहाँ एक छोटी कुटिया थी 
बैठाकर प्रथम पाठ दिया । इसका विवरण sto साहब के ही शब्दों में निम्न 
प्रकार है: 


“आपने कहा कि थोड़ी देर मुड़कर विलकुल. मेरे मुकाबिल (सामने) हो 
जाओ ताकि जो अक्स पड़े, ठीक तुम्हारे में उतरे, आँखें हलके से बंद कर लो 
और अपने मन को देखते रहो कि वह क्या-क्या कर रहा है । अब मैं कुछ नहीं 
देख. रहा था, केवल मन के कृत्यों को देख रहा था । आरम्भ में तीन-चार 
मिनट तक विचारों का. ताँता. लग गया । जब यह कुछ बंद हुआ तब एक स्याह 
पर्दा सम्मुख आया, आगे चलकर वह पटने लगा, उसमें से एक चमकता हुआ 
qa दिखाई दिया | .अद्भुत आनंद प्रतीत हुआ । इस समय मुझे कुछ खबर 
नहीं थी । मस्ती की दशा बढ़ रही थी | इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं 
किसी दूसरी दुनिया में g । अनेक दिव्य लोक सामने थे, भिन्न-भिन्न दिव्य 
आत्मा सम्मुख दर्शन दे रही थीं, अनेक प्रकार के दिव्य शब्द सुने जा रहे थे । 
आगे खिंचाव और बढ़ा भौर एक शक्ति का भास हुआ, जो सबको चला रही है, 
सबपर उसका नियंत्रण है, सबकी अधिष्ठात्री है, ऐसा जान पड़ा | किसीने 
संकेत से कहा--यही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, यही खुदा है, इसी का नाम 
आदि प्रकृति है, यही मूल-माया, सर्वेश्वरी जगदम्बा है । शक्ति यही है, afaa- 
मान भी यही है, यही जगत्‌-विधात्री आदिशक्ति का दर्शन है । माया यहाँ 
से आगे नहीं जाती, प्रकृति का खेल यहीं समाप्त होता है । यहीं पर ब्रह्माण्ड 
का अंत है। 


Mag सब ४०-४५ मिनट के अंदर हो गया । जिन अवस्थाओं के लिए 
लोग तरसते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए जीवन-भर पाँव रगड़ते हैं, वह प्रथम दिन 
ही मुझे मिल गईं; जो दर्शन जन्म-जन्मांतर में भी नसीब नहीं होते, वह केवल 
गुरु-कृपा से मुझे प्रथम दिन ही मिल गए । 
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“इसी पर मौलाना रून ने कहा है : 
एक maa सुहवते वा ओलिया, 
बेहतर अज सद साल ताअते बेरिया ! 

अर्थ--सो वर्षों के सच्चे तप से, जिसमें कोई बनावट या मक्कारी न हो 
एक घटी किसी संत को सुहवत (संग) बेहतर होती है, जो वस्तु तप से दुर्लभ 
है, वह संतों की दया से मिनटों व सेकेण्डों में मिल जाती है! | 

यह भ'गी साधन था । आगे आपने इसी को अपनाया | गुरु के विचारों 
को वरावर लेते रहने से कुछ काल के बाद साधक YB के समान ही हो जाते हैं । 
इसी को 'सारूप्यती' भी कहते हैं । गुरु कुछ काल में शिष्यं को लगातार अपने 
विचार भेजकर उसके समस्त विचारों को मिटा, उसके दय-पटल पर अपने ही 
ज्ञान को भर देता है । इस प्रकार साधक गुरु के ज्ञान को तो ले ही लेता है, 
परन्तु कहीं-कहीं पर यह भी होता है कि शिष्य की वाणी और गुरु की-वागो में 
भेद नहीं रह जाता, पहचान में नहीं आता कि कीन बोल रहा है । लेकिन डा० 
साहब की साधना तो और आगे शरीर पर भी प्रभाव डाल चुक! थी, अर्थात्‌ 
आपने शरीर से भी अपने गुरु से तद्र,पता प्राप्त कर ली थो'।* 

गुरु को कृपा आपपर पूर्ण रूप से थो । वह जानते थे कि डा० साहब 
पूर्वजन्म के संस्कार के कारण अधिकारी शिष्य थे | आपकी ओर से उन्हें बड़ी 
आशा थी । उन्होंने यह भी कहा था-- मैं यह काम'अपना नहीं कर रहा हू, 
ATT गुरु महाराज (HEH Fg) का कर रहा हू. | मैं न रहु तो इस काम 
को लुम पूरा करना, मेरी आत्मा को इसमे बढ़कर कोई दूसरी प्र्षन्नता की बात 

| होगी ओर यही मेरी दक्षिणा समझता । “इसके लिए में हर समय तुम्हारो 
सहायता करूँगा ।” ये शब्द उन्होंने पहले भी कहे थे आर शरीर त्याग समय, 
ब आप वहाँ उपस्थित थे, तब भी दुहराए थे । आपन आँखों में अश्न भर- 

कर यह आदेश स्वीकार किया था । अन्तिम बार चरण पकड़कर आपने गुरु 
से सदा कृपा रखने की प्रार्थना की थी । 

गुरु की आज्ञा पाकर डावटर साहब ने अपना समस्त जीवन प्रचार-कार्ये में 
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"लगा दिया, जिसके फलस्वरूप “रामाश्रम-सत्स्ग' की स्थापना हुई । डा० साहक 
ने इसका नामकरण अपने पूज्य गुरु महात्मा श्री रामचन्द्रजी महाराज के नाम 
पर क्रिया । आज यह लाखों ज्ञान-पिफासु एवं जिज्ञासु लोगों को अध्यात्म का 
अमृत-रस पिला रहा है | 


इस मत का सिद्धान्त है कि सारा संसार हो. संसार है, इसको छोड़कर हम 
कहाँ जा सकते हैं; रहो इसी में और सारे संसारी काम करो, पर इसमें अपनाः 
फंसाव मत रखो । इसकी निस्सारता को विवेक द्वारा विचार Hea रहो, इससे 
अभ्यास में उन्नति होगी ओर जल्द ही साधक ईश्वर के समीप बहुच सकेगा | 
aura शरीर से किसी वस्तु के त्यागने का नाम नहीं है, बल्कि मन को अलग 
रखने का नाम है । 


इस मत में रेवा पर बहुत जोर दिया गया है । कहा गया है कि अपनी 
उन्नति के लिए कुछ सेवा करो । जितना हो सके, दूसरों का उपकार करो | 
कहा गया है कि सेवा दो तरीके से होत है- शारीरिक भौर मानसिक । 
मानसिक सेवा तो वही लोग कर सकते हैं, जिनके अंदर मनोबल हो तथा जिन्होंने 
साधन और अभ्यास द्वारा अपनी आत्मशक्तियों को जाग्रत कर लिया हो तथा 
अपने मन से दूसरों के मन को तथा अपनी आत्मा से दूसरों की आत्मा को लाभ 
पहुंचा सकते हों । परन्तु शारीरिक सेवा तो प्रत्येक मनुष्य दूसरे aga या 
किसी प्राणी की कर सकता है | स्वामी विवेकानन्द जी भी कहा करते थे कि 
ईश्वर से प्रेम करो और उसके प्यारे ५त्रों से प्रेम करो । प्रेम वी भावनाओं से 
प्रेरित होकर. जब मनुष्य इस जगत के प्राणियों को अपना इष्ट बनाकर उनकी 
पूजा और सेवा करता है, तभी ईश्वर अपने दर्शन देता है और उसका कल्याण 
करता है । किसी संत ने कहा भी है : 
| यही हे इबादत यही दीन ईमा, 
फिर दुनिया में काम आवे इंसा के इंसा । 
मनुष्य बनने के लिए, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा विराट पुरुष 
ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए हमें अपने अन्दर पर-सेवा के भाव उदय करने 
होंगे और मान, बड़ाई तथा बदले की इच्छा को छोड़ तन, मन और धन से इस 
सवा के कां में जुट जाना होगा और सारे ही प्राणियों को अपना प्रेम-पात्र 
बनाता होगा | तब उसकी दया हमारे ऊपर होगी । 
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अतः इस संतमत के वर्तमान आचायं To मिहीलाल का आदेश है-- यदि 

तुम सांसारिक आपदाओं से बचना चाहते हो, यदि तुम गुरु-ऋण से मुक्त होना 
हिते हो, तो थोड़ त्याग करो; लोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा को 

त्याग दो; पर-सेवा में जुट जाओ; अपने समय का थोड़ा-सा भाग और अपने 
धन का कुछ अंश दूसरों के साथ उपकार करने में व्यय करो; इसी से कल्याण 
होगा, तुम्हारे धन में वृद्धि होगी और तुम्हारी सारी आपदाएँ कट जाएँगी ।”ः 

जिस प्रकार स्व,मी रामानुज ने अपने रु की वाणी को चौराहे पर सुनाया- 
था, उसो प्रकार, बल्कि sak भी ऊँवी आवाज में डा० साहब ने गुरु की वाणी 
का fester पीटा । आपने कहा--मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि “तुम इस विद्या 
के लिए पात्र-अपात्र का भी विव.र न करो, जिसको प्यास है, उसको जल तो 
चाहिए ही; इसके बिता लोग दु:खी हैं, तुम सबको afer” 

आपके पास जितने भी सात्रु-संन्यासी अति, आप यही सलाह देते--- आप 
रोग अपने परिश्रम का अन्न खाओ; क्योंकि जबतक आप दूसरों का अन्न खाओगे 
और उसके बदले उ+का कुछ काम नहीं करोगे, आत्मोन्तति कर Te हीं सकते | 
आत्मोन्नति के लिए भिक्षा के अन्त का परित्याग करना होगा । परिश्रम का अन्त 
खाकर तपस्या करोगे, तो सफलता प्राप्त होगी;-क्योकि प्रकृति आपकी तपस्या 
के भाग में से उन अन्नदाताओं का भाग निकालकर तत्काल उनके पास भेज 
देती है। फिर आपके पास क्या बच रह जाता है ? इसके अतिरिक्त आपको 
भोजन माँगने में बड़ा समय व्यय करना पड़ता है और आत्म-गोरव का भो 
हास होता है 0 

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर । (अथववेद) 

अर्थात्‌ सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो, हजारों हाथों से बाँटो । 

आपका कथन था कि “आत्म-विश्वास के अर्थ भी ५रुषाथं समझो | जो 
आत्म-विश्वासी है, वही <रुषार्थी है । एक दिन की सफलता और दूसरे दिन 
की असफलता से प्रसन्न और दु:खी होनेवाले सज्जन आत्मविश्वासी नहीं माने 
जाते । निराशा ओर संदेह ही हमारे जीवन की महत्ता का नाश करनेवाले 
कीटाणु हैँ । इसलिए ऐसे विचारों को अपने उदर कहीं स्थान मत दो । मैंने 
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यह पता लगा लिया है कि ईश्वरीय शक्ति से vaa रखनेवाला मनुष्य शक्ति: 
शालो ओर विजेता बनकर ही रहता है और शिव की सभी शक्तियाँ उसका 
साथ देने को स्वयं वाध्य हो जाती हैं याद रखो कि हम ईश्वरीय सन्तान 
हैं, हममें ईरवरोय शक्तियाँ हैं, हम अपने कार्ये में अवश्य सफल होंगे ।'' 

आप कहा करते थे कि सबसे बड़ा बोझा मनुष्य के ऊपर अहंकार का है 
गुरु किसी प्रकार यदि इसे दूर करा दे, तो साधक तुरत हल्का हो जाए, तुरत 
मुंबत हो जाए 

“'अमृत-कुण्ड तक प्रहुँचने का जो मागं है, SI शास्त्रों ने पाँच भागों में 
बाँटकर पाँच नाम अलग-अलग रख दिए हैं । इन्हीं का नाम --(१) अन्तमय, 
(2) प्राणमय, (३) मनोमय, (४) विज्ञानमय और (५) आनंदमय है । 

आनंदमय कोष रेतीला मैदाने है । यह पृथ्वी-तत्व से तैयार होता है । 
इसलिए बाहरी कमो से ही यह तैयार होता है । तप करना, व्रत रखना, तीयं, 
सूत-पूजा इत्यादि अन्नमय कोष के सावन हैं। हठयोग के साधन--आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि दूसरे प्राणमय कोष के साधन हैं। उपासना मनोमय 
कोष के, बुद्धियाग विज्ञानमय काष के ओर BATT आनंदमय कोष के साधन 
हैं। जो लोग जिन्दगी-भर एक ही साधन को पीट जाते हैं, वे आगे 

हीं बढ़ते ।!?! 


मनुष्यों के विचार, उनके भाव, उनके कर्मे, उनक्री रुचि, उनकी सामर्थ्यं 
उनके संस्क्रार इत्यादि जुदा-जुदा होते हैं। एक-दूसरे से. मेल नहीं खाते । 
इसलिए एक ही उद्देश्य के लिए भिन्न-भिन्न साधत-प्रणालियाँ बनाई गई हैं । 
एक टी क्रिया से सबको लाभ नहीं पहुच सकता । इनके सहस्रो भेद हैं, पर वे 
सव तीन हो के अंतर्गत हैं । जिसमें इन्द्रिय ओर शरीर को संग लेकर मन काम 
करता है, और जीवात्मा जिसमें अपने को कर्ता समझती है, वह कर्मयोग 
कहलाता है । हठयोग, तंत्रयोग, शब्दयोग, जयोग, प्राणयोग, मुद्राएं, आसन 
इत्यादि कर्मयोग कहे जते हैं दूसरा उपासना-योग है, जो केवल मन से ही क्रिया 
जाता है। बाहरी कोई भी क्रिया इसमें नहीं होतो और प्राणी अपने को कर्त्ता 
समभता है । ध्यान धारण, एकाग्रता और निरोध-यह सत्र उकके ही अंतर्गत 
हैं । तीसरा ज्ञानयोग है, जो मत के एकाग्र होने के पश्वात्‌ बुद्धि द्वारा किया 
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जाता है । इसके साघन--स्वाध्याय, सत्संग ओर विवेक हैं। सारी साधनाएँ 
यहीं तक आकर समाप्त हो जाती हैं । आगे प्रेम-योग या समपंण-योग है, जो 
साधना नहीं, बल्कि सिद्धि है । 

इत तीनों के बीच का उयासना-योग सबसे श्रेष्ठ है, जल्द पहु चानेवाला 
है, शीघ्र फल दोवाला है ओर सरल है । आजकल के लागों के लिए यह बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

उपासना को तोन क्रियाएँ हैं--धारणा, ध्यान ओर प्रत्याहार । किसी एक 
ध्येय को पकड़कर मन को रोकना धारणा कहलातो है । जब ध्याता अयवा 
ध्यान करनेवाला ATT ध्येय में समा जाता है आर अपने ध्येय का ज्ञान खो 
बैठता है तब उसे ध्यान कहते हैं । ध्येय को छाड़कर जब मन किसो आर विषय 
की ओर दौड़ जाता है और अस्यासी उसे. फिर खोंचकर ध्यान मे लगान का 
प्रयत्न करता है, तब उ प्रत्याहार कहा जाता है । इसमें वृत्ति अन्तमुखी हो 
जाती है । सारी चिन्ताओं से थोड़ी देर के लिए अपने को मुक्त करके दिव्य 
ज्योति का ध्यान हृदय-क्षेत्र में करना होता है; क्योंकि वही पर प्रीतम के रहने 
का स्थान है । 

गीता (अध्वाय १८।६१) में भी भगवान ने ईश्वर का निवास &दय में 
बताया है और उपनिषद्‌ में भी कहा है कि ब्रह्म अंगुष्ठ-प्रात्र स्थान में «दय में 
निवास करते हैं । अतः अन्य संतमतों को प्रणाली का तरह भूकुटा या आज्ञा- 
चक्र की भूमि को प्रथम पकड़ने और फिर वहाँ से ऊंचे को चढाई करने की 
प्रक्रिया के बदले रामाश्रम-मत हृदय-देश में ध्यान करने का कहता है; क्योंकि 
उपासता-मा ४ का साधक इस विचार को लेकर चलता है कि प्रभु दूर नहीं, 
बल्कि उसके समीप के भी समीप है और हमारे निज के रहने का स्थान gad- 
देश में ही निवास करता है। वह न तो किसी दूसरे चक्र का भेदन ही करता है 
और न हदय को छोड़कर दूसरी भूमि में जाता है । यदि कोई अद्भुत दृश्य वा 
अद्भुत ma उसके सम्मुख आता है, तो उवर से देवो-देवताआं के दशन से 
उसका कोई सरोकार नहीं होता ; वह तो गहरी दृष्टि से उती Ha गुफा में 
अपने प्रियतम को टटोलता है ओर चारों ओर से वृत्ति समेटकर आँखों को 
बाहर से बंद करके अपने प्यारे को ढूक़ो में लग जाता हैं, उसा नाम ले-लेकर 
पुकारता है, दर्शन देने के लिए स्तुति और प्रार्यता करता है, उसके वियोग में 
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रोता है, विकल होता है | कभी-कभी आशा के संचार होने पर गदगद हो उठता 
है, तड़पता है, उसके प्रेमियों से उसका पता पूछता है, उसके प्रेमियों की खुशामद 
करता है, सेवा-शुश्रषा से उन्हे प्रसन्न करने की चेप्टा करता है, अपने को उनके 
चरणों में डालता है, उनका आश्रय लेता है, अपने को उनकी भेंट चढाता है, 
तन-मन-धन उन्हें समपण करता है । ये उपासना के साध्य हैं । इनको धारणा 
और गुरु समर्पण कहते हैं ।' 

यह है उपासना की क्रिया, जिसमें अपना कत्तव्य कुछ काम नहीं देता, कोई 
परिश्रम नहीं करना पड़ता, केवल अहंकार त्याग कर gaye के आश्रित होना है 
और गुरु अपनी शक्ति से उसके मल और Hee के आवरणों को हटा देता 
है तथा शुद्ध ओर निर्मल बना दर्शन कराता है । इसमें जो वुछ रमय खच 
होता है, वह अहंकार को तोड़ने के लिए किया जाता है; क्योंकि अहंकार मौजूद 
होते हुए समर्पण न कोई कर सकता है, और न हो सकता है । 

अतः इस मत में योग-क्रिया का कोई स्थान नहीं है। गुरु के अस्तित्व में 
अपना अस्तित्व मिटा देना, गुरु में अपने को फना कर देना, उसमें अपना अहं- 
भाव त्यागकर एक हो जाना, साधक का मुख्य कत्तव्य है। इसी से कल्याण 
होता है । यह अवस्था आते ही भगवद्दशन हो जाता है, जिससे साधक दृ तकृत्य 
हो जाता है। पर इस अवस्था के लाने में कुछ समय लगता है। इसके तीन 
दर्ज होते हैं । प्रथम अवस्था में जब साधक गुरु का चिन्तन निरन्तर करता है, 
उसकी याद हरदम रखता है, तब कुछ दिवस पश्चात्‌ उसे अपना स्थूल शरीर 
प्रत्यक्ष गुरु का ही शरीर दिखाई देने लगता है, उसका मुख गुरु का ही मुख है, 
उसकी आँखें गरु की ही आंखें हैं, उसकी जिद्वा गुरु की ही जिह्वा है. उसकी 
वाणी गुरु की वाणी है, उसके हाथ-पाँव, देह आदि सव गुरु के रूप हो गए हैं । 
यह पहली अवस्था है, जो स्थूल को स्थूल में लय कर देती है । 

इसके पश्चात्‌ द्वितीय अवस्था का प्रारम्भ होता है। इसमें अपना मन, बुद्धि 
और अहंकार, गुरु के मन, बुद्धि और अहंकार में लीन हो जाते हैं । यह सूक्ष्म 
का सूक्ष्म से लय होना कहलाता है | 

तृतीय वस्था में साधक की चैतन्य आत्मा गुरु की चैतन्य आत्मा में समा 


, जाती है और वह पूर्ण रूप से लय-योगी बन जाता है। ऐसा लगता है कि तृतीय 
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अवस्था भी अन्तिम पद नहीं है । यहाँ का दर्शन भी अन्तिम दर्शन नहीं है # 
साधक को इसके आगे बढ़ना होता -है | 

रामाश्रम सत्संग और स्तमतों की तुलना में उदार है, अतएव सबके लिए 
We है । इस सत्संग में किसी रूढिवादी नियम का बंधन नहीं है । मू त-पूजा 
भी वर्जित नहीं है और न इस मत के सस्थापक डावटर साहव अथवा TRAYS 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान ही अनिवायं है। साधक को अपने इष्ट 
देवता अथवा अपने गुरु का ध्यान करने की छूट है । ड,क्टर साहब का ध्यान 
भी इस दृष्टिकोण से वे कर सकते हैं कि उनमें और अपने गुरु में अथवा अपने 
इष्ट देवता में कोई वास्तिक भेद नहीं है, स्वरूप भिन्न भले ही हो । निराकार- 
वादी को डाक्टर साहब का उपदेश था : “, दय में उस “३ को देखो, जो. 
अत्यन्त प्रकाशमान है और प्रकाश-रूप है; तुम सर्वाङ्ग प्रकाशमान हो रहे at” 

रामाश्रम-सत्रुग के उपदेशानुसार दिन-रात में कम-से-कम एक घंटा ध्यान 
अपेक्षित है, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि एक ही बार एक घंटा ध्यान किया. 
जाए। सुविधानुसार एक घंटे के समय को चार भागों में विभवत किया जा 
सकता है। ध्यान की प्रक्रिया बहुत सरल है। ध्यान से पहले बाते करना बंद 
कर देना चाहिए, पुस्तक पढ़ता छोड़ देता चाहिए। ऐसा करने से ध्यान में 
बहुत कुछ सहायता मिलती है । सद्ग्रन्थों ने बताया है कि स्तुति, उपासना 
और प्रार्थना के क्रम पर चलकर मनुष्य उस सत्‌-चित्‌-आनंद-रूपी ब्रह्म के 
देश में जल्द पहुच सकता है, उसका दर्शन-लाभ कर सकता है । 

स्तुति, कीत्ति या बड़ाई का वर्णन करने को कहते हैं । उपासना होठ, fagat 
ओर मन को स्थिर कर ऐसी कल्पना करने को कहा जाता है, जिसमें जिज्ञासु 
ऐसा ख्याल बाँधता है कि हम उसके बिलकुल समीप और सम्मुख बैठे हैं और बह 
हमको देख रहा है । रोजाना के अभ्यास से यह संकल्प इतना दृढ़ और ठोस 
बन जाता है कि वह्‌ वस्तु आगे चलकर प्रत्यक्ष रूप से हमारे सम्मुख आ जाती 
है । यहाँ हमारा यह अनुभव इतना पक्का बन जाता है क्ति जिसमें संदेह की 
गुजाइश नहीं रहती । इसी अवस्था को 'उपासना' कहा जाता है । 

'पप्रार्थंना का क्रम उपासना के उपरान्त आता है । बिना उपासना के 
प्राथना करना ऐसा है, जैसे हवा में तीर चलाना | वह थोथी होती है, उसका न 
तो कोई प्रभाव होता है और न लाभ मिलता है। प्रार्थना अपनो इच्छित वस्तु 
माँगने को कहते हैं, चाहे वह सांसारिक हो, चाहे पारमाथिक। उपासना-सहित 
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प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है और मंजूर भी होती है । उपासना के समय की 
प्रार्थना के लिए न तो जोर-जोर से चिल्लाने की जरूरत होती है और न बार- 
बार रट लगाने की । वह तो नम्रतापूवक धीमे-से एक बार उनके कानों में 
पहुँचा दी जाती है और बस | 'हाँ' और ‘A’ का उतर भी उस प्रार्थी को उसी 
समय मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रार्थनाएँ स्वीकृत ही हो जाएँ, 
यह सब अधीश्वर की कृपा पर निर्भर है। उपासना के स्थान तक पहु चा हुआ 
wat भी बदल जाता है। वह जिद्द नहीं करता चाहता । भगवान की मर्जी 
पर ही प्रसन्न रहता है और इसी मै अपना कल्याण समभता है ।' 


भजन करनेवालों को भजन के प्रारम्भ में सबसे पहले मन-ही-मन गुरुको 
प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने भजन की क्रिया शुरू करनी चाहि 
रामाश्रम-सत्संग के नियम के अनुसार प्रथम गुरु-वंदना, फिर ईश-विनय, उसके 
पश्चात्‌ ध्यान की परिपाटी है। ध्यान के पश्चात्‌ अन्तिम प्राथना शान्ति-पाठ 
का उच्चारण करके समाप्त की जाती है। गुरु-वन्दना, ईश-विनय और 
अन्तिम प्रार्थना का रूप निर्धारित है । इन सारी क्रियाओं को सब मिलाकर 
व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जाता है । जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें 
'इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, यह निश्चित है । यह सारी क्रिया ४५ मिनट 
के भीतर समाप्त हो जाती है । इसके पश्चात्‌ किसी पुस्तक का १५ मिनट 


स्वाध्याय भी होना चाहिए ताकि लोगों में प्रम उभरें और बुद्धि पर से अविद्या 
का आवरण Be | 


इस मत में ईश्‍वर से पहले गुरु को रखा गया है । उ.की वंदना भी ईइवर- 
वंदना से पहले करने को कहा है । ऐसा करने से, डावटर साहब के ही शब्दों 
में, निम्नलिखित लाभ है 


“एक ओर यह मायावी स्थूल जगत है, जिसमें राजसी और तामसी विषयों 
की आँधी बड़े प्रबल वेग से वह रही है । दूसरी ओर आत्मा या ईश्वर है, जो 
महान्‌ सूक्ष्म है । उसके स्थान तक पहु चता और उसे पकड़ में ले आना साधारण 
काम नहीं है । मनुष्य इन दोनों के बीच में खड़ा है । जब वह इधर से मुख 
मोड़कर आत्मा की ओर जाना चाहता है तब मन का प्रवाह, जो-नीचे स्यूल की 
ओर जा रहा है, उसे धक्का देता है और ऐसा करते से रोकता है | 
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“महा;रुपों का शरीर स्थूल होता है परं उनके शरीर के परमाणु सुक्ष्म 
होते हैं । वह स्थूल और सूक्ष्म के बीच की एक चीज है। उसकी शक्ल 
भी देखी-भाली है। मन को एकाग्र करने के लिए ऐसी देखी हुई और स्थूल 
शक्ल का ध्यान अभ्यासी के लिए आसान पड़ता है । ऐसा करने से साधक अनेक 
से एक पर आ जाता है, चाहे वह भले ही स्थूल हो । आगे जब इसपर 
मन ठहर जाए तब उसे सूक्ष्म की ओर भुकाएँ और ईश-चिन्तन में लग जाएँ, 
पहुंचना घहीं सूक्ष्म और महान सूक्ष्म के देश में है। लक्ष्य वही है, पर उस 
लक्ष्य को प्राप्त करने का यह क्रम अति श्रष्ठ और शीघ्र सफलता प्रदान करने- 
वाला है । ऐसा sat का अनुभव है |........ गुरु-वंदना का यही लाभ आपको 
मिलेगा । यह मन को सूक्ष्म की ओर झुकाएगी और भगवान के चरणों तक 
पहुँचाएगी | उस समय ईश-त्रंदना करो, फिर ध्यान करो, अंत में प्रार्थना करके 
समाप्त कर दो ।'”' 

मूति-पूजको के लिए पूज्य डाक्टर साहब की सम्मति है कि “या तो साधक 
पूर्णं भाव के साथ मूर्ति को मूर्ति के रूप में न देखकर इप्ट के रूप में देखते हुए 
उसकी आराधना करे, कल्पना को छोड़ पूर्ण विश्वास ले आवे । यदि ऐसा करने 
में sama जान पड़े तो अपने गुरु के हृदय-मंदिर में जा घुसे और वद्या विराजे 
हुए चैतन्य की off की पूजा करने लगे । थोड़े दिन इसकी आजमाइश करके 
देखो कि जो वस्तु वर्षों के परिश्रम करने पर भी वह मूर्ति तुम्हें न दे पाई थी, 
बस, उस जीती-जागती देखो-भाली मूर्ति ने तुम्हे अपण कर दी या नहीं। यह 

Za ही सरल और शीघ्र फल देनेवाला साधन है । परन्तु इसके लिए गुरु भी 
पूर्ण हो और शिष्य भी पूणं श्रद्धावान हो ।/” 

डावटर साहब का कहना था कि जब शिष्य पूर्णरूपेण अपने को गुरु को 
समर्पण कर देता है या ye उप्ते अपना लेता है, तो फिर गुरु शिष्य को कभी 
अकेला नहीं छोड़ता, हर समय उसके साथ रहता है। 

रामाश्रमःसत्संग में देश के भिन्त-भिन्त स्यानो में भंडारा होता है; जिनमें 
जःमाष्टमी के अवसर पर टुण्डता (आगरा), शिवरात्रि के दिन मथुरा ओर 
दिसम्बर में गया का भंडारा प्रमुख और महाभंडारा की कोटि क हैं । - 


l. पुज्य गुरु का प्रसाद । 
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६. रुहानी सत्संग--राधास्वामी-सत्संग' के दूसरे गुरु हुजूर साहेव के 


समय में श्री जयमंगल सिंह ने व्यास (पंजाब) में एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना 
की । आपकी शिप्य-परम्परा में बाबा सावन सिंह हुए। उन्दी की आज्ञा से 
हानी सत्संग की स्थापना agua श्री कृपाल सिंह ने की । यद्यपि इस संतमत 
की स्थापना केवल २० वर्ष पूवं सन्‌ १९४८ ई० में हुई और तीन वर्ष बाद सन्‌ 
१६५१ ई में सावन-आश्रम की स्थापना गुड़मंडी, दिल्ली में हुई तथापि आज 
इस सत्संग का व्यापक रूप से प्रचार हो चुका है । प्रेम की धारा जो आपके 
7 दय में वह रही है, वह उसी का प्रताप है कि भारत के सभी वर्गों और 
जातियों व समाजों के अतिरिवत यूरोप और अमेरिका के सभी मतों क ईसाइयों , 
इजराइल के agadi, भारत, पाकिस्तान और अरब देशों के मुसलमानों, 
अफिका एवं अमेरिका के हब्शियों, मलयेशिया तथा अन्य पूर्वी देशों के वौड़ों 
का प्रम, प्यार और सम्मान आपको प्राप्त है। आपके दीक्षितों में विश्व 


के लगभग सभी देशों, जातियों, विचारधाराओं तथा समाज के लोग 


सम्मिलित हैं । 


श्री कृपाल सिंह जी धमंग्रन्थो क अध्ययन से इस नतीजे पर पहुचे कि 
परमार्थ में सफलता के लिए गुरु का मिलता जरूरी है, पर हर वक्‍त मन में. यह. 
खटका लंगा रहता है कि किसी अधकचड़े से वास्ता न पड़ जाए । इनके हृदयः 


की सच्ची पुकार प्रभु ने सुनी और उस वक्‍त के संत सद्गुरु हुजूर बाबाः 
सावन सिह जी महाराज का दिव्य स्वरूप इनके अन्तर में आने लगा । यह हुजूर 
वावा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में जाने से सात साल पहले, सन्‌ 
१९१७ Go, की बात है। ` | 
. हुजूर वावा सावन सिंह जी महाराज से मुलाकात भी एक विचित्र संयोग 
था । सन्‌ १९२४ ई० की वात है | आप लाहौर में मिलिटरी एकाउण्ट्स दफ्तर 
में काम करते थे | नदी का तट देखने का शोक आपको व्यास नदी के तट पर 
ले गया । व्यास स्टेशन पर, जो अमृतसर और जालंधर के बीच स्थित है, जब 
आप उतरे तब मालूम हुआ कि नदी-तट पर संतों का डेरा है । आप वहाँ गए 
और हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में पहुंचते ही देखा कि यह 
तो वही दिव्य स्वरूप है, जो सात साल से मेरे अन्तर में पथ-प्रदर्शक रहा है । 
३६ वर्ष की सरकारी नौकरी के बाद मार्च, १९४७ ई० में आपने 
अवकाश ग्रहण किया और उसके बाद से रात-दिन सतगुरु दयाल हुजूर बाबा सावन 
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fag जी महाराज के मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं । बाबा स्वयं २ अप्रेल 

१६४८ Fo को जीवों के कल्याण का काम आपको सोंपकर परमधाम को 
सिधार गए । गुरु के आदेशानुसार सन्‌ १९४८ ई० में आपने 'रुहानो सत्संग” 
-और सन्‌ १९५१ ई० में दिल्ली में 'सावन-आश्रम' की स्थापना की, जहाँ जात- 
पाँत, रग-भेद, देश व समाज के भेदभाव के वगैर हरएक परमार्थाभिलाषी को 
आत्मतत्त्ब-बोध का व्यक्तिगत अनुभव दिया जाता है । 


ee 


सन १९५५ ई० में आपने यरोप, sais, अमेरिका आदि देशों का भ्रमण 
किया ओर लोगों को आत्मानुभव को बातें कहों | सन्‌ १९६३ ई० में आपने 
दूसरी बार बिइव-यात्रा की और हाल ही तीसरी बार ५२ देशों के निमंत्रण पर 
fax विश्व-यात्रा पर गए थे | सन्‌ १६५७ ई० में आप स्वंसम्मति से विश्वधर्म- 
सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए आर आज तक इस अतर्राष्ट्रीय संस्था के अव्यक्ष-पद 
पर बने हैं । आपकी अमृतवाणी सुनने का सोभाग्य मुके हरिद्वार के अद्ध कुम्भ 
(अप्रैल, १६६८ ई०) मेले में प्राप्त हुआ था | - 

मानव-जाति के दुःख दूर करने ओर भारत के आध्यात्मिक युनरुत्यान के 
हेतु आप एक संवंतोमुखी आन्दोलन आरम्भ कर रहे हैं, जा जन-जीवन को हर 
पहलू से उंचा उठाएगा ओर मानव-हूदय से संकीणंता और कठोरता को दूर कर 
अभु-प्रेम ओर विश्व प्रेम की भावना का संचार करेगा, जिससे आपसी कलह, 
सांसारिक क्लेश और मानसिक अशान्ति मिटे तथा सुख ओर सौहार्द की 
“व्यापकता बढ़े | ; ॥ 

संतों के मिलन की व्याख्या करते हुए संत कृपाल सिंह जी कहते. हैं--- 
“दो तरह की ताकतें प्रभु की दुनिया में काम करती हैं--एक. है काल ओर 
दूसरा हे दयाल । इनके अपने-अपने काम हैं। जिस तरह सेतापति और 
प्रधानमंत्री बादशाह या राष्ट्रपति से ताकत लेते हैं, लेकिन काम अपना-अपना 
करते हैं, या जैसे बिजली है, जो कहीं आग जलाती है तो कहीं बफें जमाती 
&, लेकिन ताकत एक ही है; ad ही काल ओर दयाल दोनों के अवतार होते 
हैं । जब-जब धमं की हानि होती है, तब-तब अधमियों का नाश करने के लिए 
“ओर धमियों का gare करने के लिए तथा दुनिया की स्थिति कायम रखते के 
लिए प्रभु मानव-रूप में अवतरित होते हैं । चूंकि इन्‌का कार्य संहार करके 
सृजन करना है, इसलिए ये काल कहे जाते हैं ओर, दयाल के अवतार का अथे 
है संत जन । उपका कायं है जीवों को आंवागमत से छुड़ाकर प्रभु के धाम 


FT ROO 
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वापस ले जाना | काल के अवतार होते हैं दुनिया की स्थिति कायम रखने के 
लिए और संत जन (दयाल के अवतार) आते हैं दुनिया को गैर-आबाद करने 
के लिए | उनका काम है--तुरत fasta राम से उन्हें मिले जो कोय । 
SRT आकर हमें जगाते हैं; अपने-आप को एहसास (स्मरण) दिलाते हैं 

कि तुम आत्मा हो, शरीर के इस मकान के निवासी हो । इसका चलानेवाला 
कोई अन्य हो है, जो महानतम है । शरीर में तुम कायम हो किसी और ताकत 
के सहारे, जो इस जिस्म (शरीर) में तुम्हारा कण्ट्रोल (शासन) कर रही है, वरना 
नौ द्वार खुले पड़ हैं, यह (शरीर का निवासी) कब का न भाग जाए । लेकिन 
यह भाग नहीं सकता । साँस वाहर जाती है, किन्तु बाहर रह नहीं सकती । कोई 
ताकत उसे ढकेलकर वापस ला रही है । वह करण-कारण (कण्ट्रोलिग पावर) 
सत्ता है, जो सबका प्रतिपालक ओर जीवनाधार है | वह परमात्मा है । उसको 
जानो | उससे जुडो । 

दो भ्र-मध्य़ जाँखो के पीछे उस ज्योति-स्वरूप प्रभु की ज्योति को देखने- 
वाला बन जाओ । काम करते समय AZ अनुभव तुम्हारे अंदर जाग उठे कि 
सब कुछ प्रभु कर रहा है; मैं कुछ भी नहीं करता । यह समझो कि मेरा किया 
कुछ न हो, जो हरि भावे सो हो । 

संत जी कहते हैं कि जिस समाज में तुम हो, वह समाज तुम्हे मुबारक 
अपने-अपने समाज में रहो | अगने-अगते रस्म-रिवाज और बोलचाल रखो । 
अपने-आप को जानो AIT प्रभु को पाओगे | 

७. सिक्ख-धम -सिक्ख्‌-धर्मं dana के बहुत निकट है । फक यह है कि 
यहाँ. सुरत-योग की प्रक्रिया नहीं है । विश्व-कल्याण की भावना, निराकार ईश्वर 
की उपासना तथा गुरु-पुजा को दृष्टि से यह संतमत से मिलता-जुलता है । इस 
मत में दस गुरु हुए हैं अन्तिम गुरु गोविन्द fag जी ने गुरु की परम्परा समाप्त 
करते हुए कहा कि आगे से श्रीठुरु-प्रन्यसाहिव जी सबके गुरु होंगे । अतः 
सिक्खों का धमं-ग्रन्य श्रो गुरु-ग्रन्थसाहिब है । गुरु को भांति ही उसके प्रति श्रद्धा 
रखते का आदेश है । बड़े-बड़े कोई १५०० goat के gena में आदि-गुरु 
नानक तथा अन्य गुरुओं को वाणी है | संत कबीर, Vara, नामदेव, वना, फरीद, 


.भीखन, वेगी, सूरदास आदि संतों और भक्तों की वाणियाँ भी संगृहीत हैं। 


le ओ इन्सान अपने को जानो : हुजूर कृपाल सिंह 
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उनपर जो आचरण करेगा, वह तरे विना नहीं रहेगा । आइए, हम उसकी i 
हल्की सी झाँकी A— id 
१. गुरु परमेसर एको ATT । 
गुरु परमेसर एको जाणु। जोति सु भाव सो परमाणु॥ 
गुर चरणो जाका मनु लागे । दुखु दरदु WA ताका भागे ॥ 
गुरु की सेवा पाए मानु । गुरु ऊपरि सदा कुरवानु ॥ ih 
गुरु के सेवकउ ga न विआपे । गुरु का सेवक बहदिसि जापे ॥ 
गुर की महिमा कथनु न जाय । परब्रह्म गुरु रहिअ समाय n 
कहे नानक जाके पुरे भाग। गुरु चरणी ताके मत लाग ॥ 
२. गुरु की मूरति मनमहि ध्यानु । गुरु के सबदि मंत्र मनु मानु ù 
गुरु के चरण रिदेलिए धारउ । गुरु परब्रह्म सदा नमस्कारउ धो 
मत को भरमि भूल संसारी । गुरु बिन कोइ न उतरति पारी । 
कहु नानक प्रभु इहे जनाई । बिन गुरु मुक्ति न पाइए काई ॥ 
३. गुरु मेरी पुजा गुरु गोबिन्द । गुरु मेरा परब्रह्म गुरु भगवन्तु ॥ 
गुरु मेरा गिआन्‌ गुरु रिद्धिआन्‌ । गुरु गोपाल पुरुष भगवानु ॥ 
गुरु वोहि उतारे भव पारि। गुरु सेवा जप न छटकारि ॥ 
अंधकार महि गुरुमंत्र उजारा । गुरु के संगि सगल निसतारा ॥ 
गुरु का aaga मेरे कोई। गरु नानकु नानकु हरि होई ॥ 
गुरु-ग्रन्थ की पूजा का अये है, ,रु-प्रन्य की वाणी के अनुसार अपने जीवन 
को पवित्र ata में ढालना । उमे माथे से लगाने से, उसपर पखा भनने से ही 
उसका आदर नहीं होता । उसका सच्चा आदर हाता है उसके अनुसार अपना 
जीवन सुधारने से । 
सिक्ख-धम में एक ईश्वर की उपासना की जाती है । गुरुग्रन्थ में परमेश्वर 
के बहुत-से नान आए हैं; जैश्वे--हरि. राम, प्रभू, भगवान, विशन, ब्रह्मा, 
गोविन्द, गोपाल, गोसाई, ईश्वर, माधो, मुरारी, परब्रह्म, अल्लाह, करीम, 
रब्ब, रहीम, साहिब, Hig, पिआरा, प्रीतम, वाहगुरु आदि । 
प्रभु के असंख्य नाम हैं । इस नामों का स्मरण करने पर, इनका जप करने 
पर, सिक्ख-धमं में बहुत जोर दिया गया है । यहाँ तक कहा गया है कि नाम न 
जपहि ते आतमघाती' | 
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इस नाम-जप का, नाम-स्मरण का अथे यह है कि हम उस परमेश्वर को 
'एक पल के लिए भी न भूलें। उसे सदा वाद wa) हरदम अपनो आँखों के 
आगे मानें ओर जब हम मानेगे कि बर्‌ प्रभु सर्वव्यापी है, घट-घट का वासी 
है, हर जगह मोजूद है, फिर हमसे कोई गलत काम होगा तो कगे होगा? जो 
आदमो भीतर और बाहर सवत्र भगवान के उशन करता है, sav जीवन 
पवित्र हुए बिना रह सकेगा कगे ? 

गुरु नानक का अ.देश है--( १) नाम जगो, (२) कीरत करो, (३) ay 
$ छहो, याना पसीते को कमाई मिज-बाँटकर खाओ । जो ऐसा करते हैं उन्हा 
को वाहगुरु का, परम प्रभु का प्रसाद मिलता है । 

“गुरु aq साहिब? का आरम्भ हाता है agit से लोग मारते हैं कि 
आदिगुरु के सारे उादेशों का सार इसमें समा गया है । fara नित्य उसका 
मंगल-पाठ करते हैं, उसे जपते हैं । आइए, ज]जी की एक झलक लें 

ऊकार सतिनाम करता gaa निरभउ। 
निरवेरु अकाल मुरति अजुनी TA गुरु प्रसाद | 
यह है मंगलाचरण -- 
आदि सच, जुपादि सच्‌, है भौ सच्‌, नानक होसी भी सच्‌ । 
नानक कहते हैं कि सत्यरूप परमात्मा सदा से ही, आदि काल से हैं, युग- 
युग से हैं भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं ओर भविष्य़ में भो रहेंगे ऐसे हैं वह 
सत्यरूय परमात्मा | 

गुरु-प्रंथसिहव के सुखमनी साहिब-अंश, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमिटी, 
अमृतसर से प्रकाशित हुआ है, नित्य के पाठ के काम में आता है । 

संतमत संबधी उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि संतों का एकेश्वरवाद, 
अद्वौतवाद को आधार मानकर Ata है । सुरतयोग की साधना ओर गुरु को 
ईश्वर तुल्य समझएर पूजा या ध्यान करते का विधान संतमत में है । अतएव 
fag or ओर एकेश्वरवादी होने के कारण मूर्ति-पूजा का वहाँ FATA नहीं रहते 
पर भी सक्षात्‌ गुरु की पूजा अथवा उसी मूर्ति वा चित्र की पूजा या ध्यान का 
विधान है । इसी कारण आष.ढ़ शुक्ल १५ को संतमत के अनुयायी श्रद्धापूवक 
गुरु-पुजा करते हैं । इन संतमतों में रामाश्रम-सत्संग की यह विशेषता है कि इस 
मत में सुरतयोग की साधना पर न तो जोर दिया गया है और न ATT का 
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विरोध ही किया गया है । गुरु में आस्था और ध्यान साधना के प्रमुख अंग 
माने गए हैं | 


5. स्वामी रामतीर्थं तथा महात्मा गांधी--आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने 
अपने विषय के सदसे उत्कृष्ट और संपन्न ग्रंथ 'उत्तर-भारत की संत-परम्परा' 
में स्वामी रामतीर्थ तथा महात्मा गांधी की गणना संतों की कोटि में की है। 
यह्‌ टीक है कि जिनके स्थान पर पहु चते ही मन के विकार नष्ट हो जाएँ तथा 
जिनके अंदर से हर समय आनंद ओर हर्ष की धाराएं निकलती हुई अनुभव हों, 
उनको ‘da’ कहते हैं। अतः संत की उपयु क्त परिभाषा के अनुसार निस्संदेह 
स्वामी रामतीर्थं और महात्मा गांधी संत थे। निस्सदेह ये दोनों भारत के 
आकाश के उज्ज्वल नक्षत्र थे और इनका स्थान अनेक संतों के भी ऊपर है | 
किन्तु आज संत की जो परिभाषा की जाती है, उसके अंतर्गत ये नहीं आते । 


पुराने संतों का कार्य समयानुसार अधिकतर धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित 
रहा । उनका सामाजिक प्रश्नों को सुलभाने का ढंग ही स्वभावतः उसी भावना 
से प्रेरित था । विइव-कल्याण उन संतों का लक्ष्य रहा । उनका लक्ष्य कभी 
स्वार्थपरक नहीं रहा । उन लोगों ने आत्मानुभूति की अपेक्षा विश्‍व-कल्याण को 
हेय नहीं माना । आत्म-कल्याण और विश्व-कल्याण की सिद्धि साथ-साथ हो 
सकने में वे विशवास रखते थे | और, उसी उद्देश्य को लेकर उन लोगों ने जीवन- 
भर कार्य किया । उनका जीवन उनके उपदेशों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण था | 
उनका सिद्धान्त था कि जहाँ सत्र समाज के भाई आपस में प्रेम-प्यार-सहित 
इकट्ठे मिल बैठे, वहाँ किसी एक या दूसरे समाज का कोई चिह्न-चक्र, रस्म- 
रिवाज या बंधन न रहे; सब अपने-अपने समाज में रहें, अपने-अपने RH- 
रिवाज और बोली रखें और इकट्ठे मिलकर अपनेःआपको जानें, प्रभु को 
पहचाने । परमात्मा ने मनुष्यों को बनाया | मनुष्य ने समाज बनाया, इसलिए 
कि मनुष्य नेक-पाक सदाचारी जीदन व्यतीत करे, मनुष्य मनुष्य के काम आवे 
ताकि दुनिया में जीवनयात्रा सुख से व्यतीत हो और सब मिलकर परमतत्त्व 
का अनुभव करे, अपने-आपको जानें और प्रभु को पहचानें | 


इसमें संदेह नहीं कि महात्मा गांधी ने अपने कार्ये क्षेत्र को बहुत बिस्तृत 
कर दिया था, और वे एक ही साथ समाज की सर्वांगीण उन्नति में लग गए 
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ये। अतः जनःकल्याण के दृष्टिकोण से यद्यपि cana तथा गांधीवाद के 
मौलिक fagieal में कोई भी अन्तर नहों है, न इन दोनों के प्रमुख साधनों में 
किसी प्रकार का भेद-भाव बताया गया है, तथापि गांधीवाद और स्वामी 
रामतीर्थं के विशुद्ध वेदान्त में न निराकार की उपासना की भावना है, न 
सुरतयोग के साधन की प्रक्रिया है और न गुरु-ध्यान का बंधन है, जो संतमत 
की आधारशिला रहा है। अतः इत दोनों महापुरुषों की गणना महात्माओं की 
कोटि में की जा सकती है, न कि संतों की कोटि में । 


® 
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दूसरा परिच्छेद 
आधुनिक काल का सिंहावलोकन 


“भारत-सरीवे बड़े विस्तार और आबादीवाले देश में, जिसके आचार- 
विचार के विकास का इतिहास संसार में अति प्राचीन है, जिसके जनसमूह 
में समय-समय पर बाहरी सरिताएँ आकर मिलती गईं, धामिक संप्रदायों के 
अगणित विभाग होना अस्वाभाविक बात नहीं है । भारत में अनेक मत-मतान्तर 
हैं, जिनके अनुयायियों की संख्या और साहित्य नगण्य नहीं हैं; फिर भी आवादी 
का एक भारी अंश ऐसा भी है, जो अपने को किसी संप्रदाय, पंथ या मत में नहीं 
गिनता और अपने को साधिकार हिन्दू कहता है; क्योंकि वह किसी-न-किसी 
दन्दू-जाति या त्रिरादरी का है। उसके चूल्हे-चौके, खान-पान, पवं-त्योहार, 
जन्म, विवाह, प्रेत-कमं, श्राद्ध आदि के काम-काज हिन्दू रीति-रस्म के साथ होते 
हैं । उन लोगों का धमं भी हिन्दू-धर्म है, जिसके अनुसार वे किसी देवी या देवता 
की पूजा और भजन भी करते हैं, जिसमें परमात्मा, परमेश्‍वर, भगवान या प्रभु 
की भावना भरी होती है। उनके यहाँ नवरात्रों में दोबारा नवदुर्गा की पूजा 
होती है, साथ-साथ रामनवमी, गंगा-दशहारा, श्रावणी, जन्माष्टमी, पितृपक्ष, 
विजयादशमी, दीपावली, प्रबोधिनी एकादशी, कातिक पूणिमा, संक्रान्ति, वसंत- 
पंचमी, शिवरात्रि, होली आदि पर्व-त्योहार और ब्रत मनाए जाते हैं ओर विविध 
देवताओं की पूजा होती है । ऐसे लोगों को साधारणतया 'स्मात्त? कहते हैं । 
स्मृति कोई संप्रदाय या पंथ नहीं है । इसे साधारण जन-समुदाय का धम समझना 
चाहिए e! ` 
भारत की हिन्दू-जनता को हम सात धार्मिक विभागों में बाँट सकते हैं :-- 


(१) वे, जो देवी-देवताओं को पूजते हैं, पव-त्योहार मनाते हैं और कुछ 
आवश्यक संस्कार करते हैं तथा अपना कोई उपास्य देव अथवा विशेष दाशंनिक 
भाव या प्रवृत्ति नहीं रखते । ऐसे हिन्दुओं की संख्या सबसे अधिक है । 


l. श्री रामदास गौड़ : हिन्दुत्व, To ७५३ 
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(२) वे, जो सभी देवी-देवताओं को पूजते हैं, सभी पर्व-त्योहार मनाते हैं 
ओर मुख्य-मुख्य संस्कार भी करते हैं, परन्तु साथ-साथ अपना कोई विशेष उपास्य 
देव भी नहीं मानते हैं; उनका भजन करते हैं और विशेष दार्शनिक भाव या 
प्रवृत्ति भी रखते हैंयद्य--पि अपने को किसी विशेष पंथ या संप्रदाय का अनुयायी 
नहीं समभते या बताते । 

(३) वे, जो किसी विशेष संप्रदाय या मत के अनुयायी हैं और उसी के 
अनुकूल अपना आचार-विचार और व्यवहार रखते हैं। उन संस्कारों, ब्रत- 
त्योहारों, उत्सवों और सिद्धान्तो या दार्शनिक विचारों को मानते हैं, जो उनके 
संप्रदाय, पंथ या मत के अनुकूल पडते हैं । 

(४) एक समुदाय सुधारवादी हिन्दुओं का है, जिसमें राधास्वामी, कवीर- 
पंथी आदि सम्मिलित हैं, जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हुए गुरु एवं 
गुरु-वाक्यों का आदर करते हैं, रु का ध्यान ओर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें 
Sat मानते हैं, किन्तु वेदान्तियो में विशेष आस्था नहीं रखते । सिवख-धमं 
इसी कोटि का है | 

(५) एक ऐसे वर्ग के हिन्दू जन हैं, जो आर्य-समाजी कहे जाते हैं, जो देवी- 
देवताओं, अवतार आदि को नहीं मानते, किन्तु निराकार ईश्वर की उपासना 
करते और वेद को ईश्वर का वाक्य समभते हैं । 

(६) एक समुदाय शुद्ध वेदान्तियों का है, जो अपने को ही ईश्वर मानता 
है : सोऽहमस्मि और अपने शुद्ध स्वरूप की उपासना करता है । इस समुदाय का 
३, उपासना-मंत्र ओम्‌ सोऽहम्‌ आदि है । 

(७) एक विभाग उन लोगों का है, जो जन्म से तो ड के 
अंग हैं, परन्तु अपने को अनीशवरवादी कहते हैं और किसी तरह का धार्मिक 
बंधन नहीं मानते ।' 

उपयु'क्त सात प्रकार के हिन्दुओं में प्रथम चार ही इस ग्रंथ से संबंधित हैं; 
क्योंकि ये स्पष्टतया प्रतीक-पूजक होते हैं । इनकी सम्मिलित संख्या लगभग 
८५% से ९०% है। इनमें प्रथम तीन ही आज हिन्दू-धमं की रीढ़ हैं। ये 
उपवास, व्रत तथा तीर्ययात्रा में विश्वास एवं आस्था रखते हैं । इनका विश्वास 
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है कि तीर्याटन करने से पुण्य-लाभ के साथ-साथ आत्मा की उन्तति और बुद्धि 
का विकास होता है, वहुदशिता ओर उदारता की भावना आती है, सत्संग और 
अनुभव से ज्ञान बढ्ता है तथा wat से मुक्ति पाने के भाव मन में उदित 
होते हैं । इन सबके अतिरिक्त इन्हें समस्त देश के प्राकृतिक स्वरूप तथा 
सौंदर्य का दर्शन कर आनंद प्राप्त होता हे और विभिन्न प्रदेशों के लोगों से 
मिलकर इन्हें एक-दूसरे को जानने-समभझने का मौका मिलता है और सर्वोपरि 
इनके बीच राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत होती है । 

प्रथम तीन समुदायों में ब्रत ओर उपासता को ast महिमा है। प्राचीन 
काल में तो अतिकृच्छ ओर चान्द्रायण सदृश बड़ कठोर व्रत भो किए जाते थे । 
अतिकृच्छ में केवल एक कोर भोजन किया जाता था । वह नो दिनों का ब्रत 
होता था । चान्द्रायण ब्रत पूर्णिमा को पन्द्रह कोर पायस खाकर आरम्भ किया 
जाता है । उसके बाद प्रत्येक दिन एक-एक कोर कम खाया जाता है। उसके 
बाद फिर पन्द्रह दिनों के बाद अर्थात्‌ अमावास्या से एक-एक कोर क्रम से भोजन 
बढ़ाया जाता है । फिर पूर्णिमा को पन्द्रह कोर भोजन पूर्ण करने का विधान 
है । इस प्रकार यह ब्रत एक महीने का होता है । विरले ही कोई इसे करते 
हैं । विष्णु, राम या कृष्ण के अतुयायो वैष्णव लोग प्रतिमास दोनों एकादशियों 
को ब्रत रखते हैं । इस ब्रत में फल, कंद-मूल एवं दूध का भोजन करते हैं । शैव 
भी महीने में दो बार त्रयोदध्यी को झिवरात्रि-ब्रत रखते हैं ओर विवाहित स्त्रियाँ 
अपने चिरसोभागय के लिए द्वादशी को प्रदोष-ब्रत रखती हैं | 

ध्येय के विचार से ब्रत तीन प्रकार के होते हैं-- 

(क) जिस ब्रत के न करने से दोष लगता है, वह नित्य है; जेसे वंष्णवों के 
लिए एकादशी | 

(ख) जो किसी विशेष फल के लिए किया जाता है, वह नैमित्तिक व्रत है । 

(ग) किसी विशेष कामना से तिथि-विशेष पर जो ब्रत किया जाता है, वह 
'काम्य ब्रत है । 

चारों वर्णों और आश्रमो के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को ब्रत रखने का अधिकार 
है। ब्रतारम्भ में संयम और संकल्प आवश्यक है। ब्रती को ब्रत-कथा भी 
सुनना अनिवाय॑ है, यद्यपि विरले ही कोई व्यक्ति इसका पालन करता है । 
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ब्रतारम्भ के समय AMA हो जाए तो व्रत जारी रखना वर्जित है । किसी 
कारण से कोई व्रत न किया जा सके तो प्रतिनिधि द्वारा यह कराया जा सकता 
है । पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रतिनिधि हो सकते हैं । कोई ब्राह्मण भी, विशेषतः 
परिवार का पुरोहित, निष्क्रिय-द्रव्य लेकर प्रतिनिधि बन सकता हे । इसका 
ज्वलन्त उदाहरण छठ-ब्रत है, जिसका अनेक लोग कर्मी-ब्रती को अपना प्रतिनिधि 
मानकर निर्वाह करते हैं । 

प्रमुख व्रत 

(१) वेष्णव-ब्रत--(क) रामनवमी - श्वीरामचन्द्र जी का जन्म-दिवस (चेत्र- 
शुक्ल नवमी), (ख) कृष्णाष्टमी --भगवान श्रीकृष्ण का जन्म-दिवस (भाद्र कृष्ण 
अष्टमी), (ग) वामन-द्वादशी--भगवान वामन का जन्म-दिवस (भाद्र-शुक्ल 
एकादशी), (घ) वर्ष के प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियाँ ( सभी एका- 
दशियों में कात्तिक णुक्ल-पक्ष की एकादशी, जो देवोत्थान एकादशी के नाम से 
प्रसिद्ध है, सर्वमान्य हे और इसे अनेक स्मात्त मनाते हैं ) । 

(२) शिव-संबंधी--प्रत्येक मास की द्वादशी को प्रदोष-व्रत और त्रयोदशी 
को शिवरात्रि-ब्रत होता है। फाल्गुन मास की शिवरात्रि महाशिवरात्रि है । 
अनेक स्मात्त इस शिवरात्रि-ब्रत को मनाते हैं। श्रावण मास विशेष रूप से 
शिवमास समभा जाता है । इसके प्रति सोमवार को पूजन तथा उत्सव होते हैं 
और उनमें स्त्री-पुरुष समान रूप से बड़े ही उल्लास से भाग लेते हैं । 

(३) चिष्ण-शिव सम्मिलित पर्व --कात्तिक-शुक्ल चतुदंशी वैकुण्ठ चतुर्दशी 
के नाम से प्रख्यात है। इस तिथि को विष्णु और शिव की पूजा एक साथ 
होती है । यह समन्वयवादी व्रत हे । परन्तु इस ब्रत के माननेवालों की संख्या 
न्यून है । 

(४) देवी-संबंधी ब्रत--चेत्र तथा आश्विन मास के शुक्लपक्ष के प्रथम नो 
दिन “नवरात्र” के नाम से प्रसिद्ध हें । नो दिन देवी का धूमधाम से पूजन कर 
दशमी को भव्य जुलूस के साथ जल में उनका विसर्जन किया जाता है । बंगाल, 
असम तथा विहार में यह उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है I 
आश्विन का नवरात्र तो व्यापक रूप से मनाया जाता है और हिन्दू-धमं के हर 
वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं । 

माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है 
और साथ-साथ वसंतागमन का उत्सव भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता 
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है। इसीलिए यह वसंत पंचमी के नाम से भी पुकारा जाता है। विद्यार्थी- 
समाज इस पर्व को विशेष रूप से मनाता है । स्कूलों तथा कॉलेजों में छात्र 
सरस्वती को भव्य मू तयाँ स्थापित कर उनकी पूजा करते तथा प्रसाद का वितरण 
करते हैं । फिर दूसरे दिन सभी एकत्र हो उन मूर्तियों का जुलूस निकालते हैं 
और अवीर-गुलाल उड़ाते हुए अंत में उन्हें जल में प्रवाहित कर देते हैं । 

अनेक स्पलों पर वैशाख-शुक्ल नवमी को सीताजी की जन्म-तिथि का उत्सव 
भी मनाया जाता है । 

(५) सूर्य-ब्वत--प्रत्येक संक्रांति को सौयं-संप्रदायवाले सूर्यं की उपासना 
करते हैं, किन्तु मुख्य संक्रांति माघ और वैशाख मासों की क्रमशः मकर तथा मेष 
नक्षत्रों की हो हैं, जिन्हें सभी लोग किसी-त-किसी रूप में मनाते हैं । इस त्योहार 
में नदो-स्नान और दानादि का माहात्म्य रविवार सूर्य का दिन है, अतः 
अनेक हिन्दू रविवार को भोजन के साथ किसी भी रूप में नमक का व्यवहार नहीं 
करते | निस्तदेह सूर्य की पूजा स्वास्थ्य-वद्धंन के लिए की जाती है और सप्ताह 
में एक दिन नमक न खाने का भी यही उट्टश्य है | सूर्य की पूजा से आध्यात्मिक 
वृद्धि नहीं होती । कात्तिक-शुक्ल षष्ठी को, जो बड़ी नेम-निष्ठा एवं पवित्रता 
के साथ छठ-पर्व मनाया जाता है, उसकी भी उपादेयता अनेकानेक चमंरोगों 
जिनमें प्रधानतया कुष्ठरोग है, से छुटकारा पाना ही है। फिर भी बिहार में 
लोग इस पर्व को बड़े भक्ति-भाव से मनाते हैं । सूर्य-पष्ठी को दिन-भर निर्जला 
उपवास रखकर सध्या में डूबते सूयं को पहला अध्यं देते हैं और सप्तमी के प्रात:- 
काल वाल सूर्य-दर्शन एवं उसकी रश्मियों का जल के माध्यम से स्पर्श करते हुए 
दूसरा अध्यंदान कर व्रत की समाप्ति करते हैं । सुर्य के विषय में शास्त्रों का 
वचन भी है : आरोग्यं भास्करादिच्छेदं | 

(६) गणेश-पव॑-- ऐसे तो प्रत्येक मास की चतुर्थी तिथि गणपति की तिथि 
है, किन्तु विशेष करके भाद्र-शुक्ल चतुर्थी अधिक प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र भ तो 

समारोह के साथ मनाई जाती है । 


(७) अन्य पव--अन्य पर्वो में अनन्त चतुदंशी (भाद्र-शुवल चतुदंशी), यम- 
द्वितीया-ब्रत (कातिक-शुक्ल द्वितीया) तथा तीज-ब्रत (भाद्र-शुक्ल तृतीया) महत्त्व- 


ह. हैं। यम-द्वितीया विशेष रूप से भाई-बहन का पर्व है। इस दिन बहत | ge 
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“भाई की पूजा करती है और उसकी कलाई में राखी बाँधकर उसकी दीर्घायु 
'और जीवन-रक्षा की कामना करती है तथा अन्त में अपने हृदय का प्रेम उसे 
मिष्टान्न खिलाकर प्रकट करती है । वहन के इस निष्कपट और गहरे प्यारके 
प्रतिफल भाई आनंद से भर उठता है और अपनी प्रिय तथा बहुमूल्य वस्तु 
उसे उपहार में दे डालता है । तीज-ब्रत सुहागिन स्त्रियां ही करती हैं; क्योंकि 
यह उनका सौभाग्यवद्धंक और सुहाग-रक्षक महान व्रत समझा जाता है । स्त्रियाँ 
इस तिथि के दिन और रात निर्जला उपवास कर दूसरे दिन सवेरे अच्छे पकवान 
बनाकर पति के साथ ग्रहण करती हैं। पति-पत्नी का यह पण्य पर्व हिन्दू-परिवार 
में बड़ आदर के साथ मनाया जाता है। आश्विन क्ृष्णाप्टमी को केवल संतान- 
वती नारियाँ 'जीवत्युत्रिका-व्रत रखती हैं। आश्विन का पूरा कृष्ण पक्ष पितृ- 
पक्ष कहलाता है और अमावास्या को विशेष रूप से पिण्डदान और aga किया 
जाता है । इस अवसर पर नंष्ठिक हिन्दू गया जाकर वहाँ के पंडों द्वारा 
पितृ-श्राद्ध की क्रिया पूण करते gl ऐसा विश्वास है कि गया की प्रेतशिला 
पहाड़ी पर पिण्डदान एवं फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध करने पर और yah 
जल से तपंग करने पर पितर पितृ-लोक से उद्धार पा जाते हैं । 

सूय-ग्रहण, चन्द्र-प्रहण एवं संक्रांति के दिन पर्व के दिन समभे जाते हैं । 
ऐप अवसरों पर पवित्र स्थलों के जलाशयों एवं नदियों में स्वान कर दान करने 
की महत्ता है । कोई-कोई उस दिन उपवास, जप और श्राद्ध-क्रिया भी संपन्न 
करते हैं। मुख्य-मुख्य स्थलों पर उत्सव मनाया जाता है और मेला लगता है | 
ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र (दिल्ली) के वृहत्‌ जलाशय में स्नान करने से हिन्दू लोग 
अपने को पाप-मुक्त समभते हैं। संक्रांति में गंगा और गोदावरी का स्नान 
सबसे पवित्र माना जाता है । 

तीथं और तीर्थ-यात्रा 

पद्मपुराण में तीन प्रकार के तीर्थ कहे गए हैं--(१) जंगम, (२) स्थावर 
और (३). मानस | पवित्र स्वभाववाले ब्राह्मण और सवकामप्रद गाय जंगम 
तीर्थ हैं । गंगादि नदियाँ, पवित्र सरोवर, अक्षयवटादि वृक्ष, गिरि-क्रानन, समुद्र, 
काशी आदि पृरियाँ स्थावर तीर्थ हैं । सत्य, क्षमा, शम, दम, दया, दान, संतोष, 
ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धेयं, तपस्या आदि मानस तीथं हैं । इसी पुराण के अनुसार 
पृथ्वी पर साढ़ तीन करोड़ तीर्यं हैं। किन्नु मुख्य तीर्थ (१) बदरीतारायण, 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


à ROO e ‘~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


आधुनिक काल का सिंहावलोकन [ २०१ 


(र) द्वारका, (३) रामेश्वरम्‌ तथा (४) जगन्नाथपरी--ये चार धाम हैं । ये भारत 
की चारों दिशाओं की सीमाओं पर स्थित हैं ; अतः इनकी यात्रा करने से समस्त 
भारत की परिक्रमा हो जाती है । 

(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया (हरिद्वार), (४) काशो, (५) कांची, 
(६) अवंतिका (उज्जैन) तथा (७) द्वारका की गणना मोक्षदायिनी परियों में है । 

प्रयाग तीर्थो का राजा और पुष्कर तीर्थो का गुरु माना जाता है | 

शिव के स्थानों में (१) अमरनाथ (काइमीर), (२) केदारनाय, (३) 
पशुपतिनाथ (नेपाल), (४) विश्वनाथ (काशी), (५) वैद्यनाथ (देवघर, विहार), 
अरुणाचल (मद्रास), (७) ओंकारनाथ (मंध्यभारत), (८) सोमनाथ (सौराष्ट्र, 
गुजरात) तथा (९) महाकाल (उज्जैन) सवसे प्रमुख हैं । 

देवी के स्थानों में (१) कामाख्या (आसाम), . (२) काली (कलकत्ता), (३) 
गुह्य वरी (नेपाल), (४) विव्याचल (उत्तर-प्रदेश), (५) मीनाक्षी (मदुरा), 
(६) कन्याकुमारी (केप कॉमोरिन) तथा (७) चामुण्डी (मंसूर) मुख्य तीयं हैं । 

विष्णु-संबंधी तीर्थो में (१) बदरीनारायण, (२) अयोध्या, (३) मथुरा, 
(४) द्वारका, (५) जगन्नाथ री, (६) विष्णुयद (गया) और (७) श्रीरंगम्‌ (मद्रास) 
मुख्य हैं । 

प्रत्येक तीन वर्ष पर मलमास (अधिमास) आता है । इस मास में राजगीर 
(बिहार) के कु डों में स्वान का विशेष महत्त्व है । लाखों भावुक हिन्दू स्तानाथं 


` राजगीर जाते हैं । 


नदियों में गंगा, यमुना, सरयू, नमंदा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी परम, 
पवित्र तीर्थं मानी जाती हैं । सूर्य-ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के बृहत्‌ तालाब 
में स्नान का विशेष माहात्म्य है । 

पुण्य-लाभ होने के अतिरिक्त तीर्थाटन करने से आत्मा की उन्तति और 


बुद्धि का विकास होता है । बहुदशिता और उदारता की भावना उदित होती 


है; सत्संग और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है तथा पापों से बचने की प्रेरणा जगती 
है ॥ इससे समस्त देश के प्राकृतिक स्वरूप के दर्शन का सुयोग मिलता है और 
बिभिन्न प्रदेशों के लोगों के परस्पर मिलने-जुलने से राष्ट्रीयता की भावना 


बढ़ती है ।' 


।. बिशवधर्म-दशन, go ४१०-११ 
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उत्सव और त्योहार 

चैत्र-शुक्ल नवमी आठवें अवतार भगवान राम का जन्म-दिवस है । राम- 
भक्त इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं, इस दिन ब्रत रखते हैं और पूजा करते हैं । 
उत्तर-भारत का, ओर विशेषकर मिथिला तथा अयोध्या का, यह महत्त्वपूर्ण 
त्योहार है । इसी महीने में चेत्र-शुक्ल १५ से संवत्‌-वर्ष आरंभ होता है | 

श्रावणी पूणिमा विशेषकर ब्राह्मणों का पर्वं है। इस दिन वे रक्षा-बंधत 
हारा अन्य वर्णो के लोगों को आशीर्वाद देते हैं । ब्राह्मण-परिवार में इस दिन 
कलश-स्थापना होती है । 

भाद्र-क्कष्ण अष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म-दिन है । अनेक हिन्दू इस दिन 
ब्रत रखते हैं और कृष्ण-जन्म का समय (आधी रात) व्यतोत होने पर भोजन 
करते हैं । वृन्दावन, राजस्थान और गुजरात में इसका अधिक महत्त्व है । श्रावण 
के शुक्ल पक्ष में तो वे कृष्ण की चल मूर्ति को भूले पर भुलाते हैं, जिस उत्सव 
को RA? कहा जाता है । 

आश्विन का कृष्ण पक्ष पितरों का पं है । इस पक्ष में भावुक हिन्दू अपने 
पितरों को पिण्डदान करते हैं । अन्तिम दिवस, जो 'महालया' के नाम से प्रसिद्ध 
है, सबसे महत्वपूर्ण दिवस है । गया में श्राद्ध करने का बःत महत्व है। 
लाखों हिन्दू पिण्डदान के लिए गया जाते हैं । 

आक्विन-शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र माना जाता है । इसमें दुर्गा 
को मूर्ति की स्थापना और पूजा होती है और दशमी को नदी या पोखरे में 
उसका faasa किया जाता है | 

आश्वित-शुक्ल दशमी को, जो 'विजयादशमी' के नाम. से विख्यात है, 
श्रीरामचन्द्र ने रावण से युद्ध के लिए प्रस्थान किया था । इस दिन अनेक 
क्षत्रिय शस्त्रों की पूजा करते हैं । यह सर्वसाधारण के उल्लास और उत्सव का 
दिन है । जनता इस पवं को मनाती है। इन दिनों जगह-जगह रामलीला 
समारोह के साथ की जाती है । विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन 
शुभ माना जाता है | कात्तिक-अमावास्या को दीपमालिका-उत्सव होता 
है । इस अवसर पर घर-घर की सफाई होती है और रंग विरग की सजावटों से 
उसका कलेवर बदल दिया जाता है। व्यापारी-वगँ उस दिन महालक्ष्मी की पूजा 
करते हैं । रात में घर-घर में सैकड़ों दीप जल उठते हैं | बच्चे पटाखे छोड़ते हैं और 
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फुलभड़ियाँ लेकर नाचते हैं। जिघर देखें उधर आनंद का ही नजारा मिलता 
है । वैश्य-समाज के लिए यह नए साल की शुरुआत है । अतः वे नए बही-खाते 
खोलते हैं और हानि-लाभ की आजमाइश जुआ खेलकर करते हैं । उस दिन 
जुआ खेलना कानूनन वर्जित नहीं है | 
वसंत के आगमन के उपलक्ष्य में माघ-शुक्ल पंचमी को वसंतोत्सव मनाया 
जाता है। उस दिन गृह-लक्षिमयाँ तरह-तरह के पकवान बनाती हैं । छात्रगण 
अपने-अपने विद्यालयों में सरस्वती-पूजा समारोह के साथ करते हैं और फल एवं 
मिष्टान्न का प्रसाद-वितरण करते हैं । फाल्गुन-पूणिमा को होलिका-दहन होता 
है और दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंग और गुलाल के साथ होलिकोत्सव 
मनाया जाता है। निम्तवर्ग के लोग Sq ओर काल बजाकर गीत गा-गाकर 
मदमस्त हो भूम उठते हैं । ज्ञाम में गोधूलि की वेला में नगर और गाँव में घूम- 
घुमकर लोग नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए भेद-भाव भूलकर सम्मिलित रूप से 
जीवन-यापन करने का आह्वान करते हैं । कुटुम्बजन एक-दूसरे के घर जाकर 
मिलते हैं और उनके यहाँ बने पकवान खाते हैं । हिन्दू समाज में यह एक ऐसा 
दिन है जब लोग ऊँच-नीच का भेद-भाव भूलकर एक-दूसरे से समान स्तर पर 
मिलते हैं और एक-दूसरे के चेहरे पर गुलाल मलते Fl साम्यं के अनुसार 
सभी नए उज्ज्वल वस्त्र पहनते हुँ । फिर भी देखा जाता है कि हमारे देश में 
इतनी निर्धनता है कि अधिकतर निर्धन मजदूर-वगं के लोग गंदे तथा फटे-रराने 
कपड़ों पर ही होली का आनंद लूटते हैं | 
महाराष्ट्र का गणेशोत्सव, बंगाल की दुर्गा-पूजा, उड़ीसा की रथ-यात्रा, 
द्रविड-देश का पोंगलमास और मिथिला का शरत्पूणिमा-कोजागरी-महोत्सव ऐसे 
त्योहार हैं, जा क्षेत्रीय विशेषता रखते हैं । 
विभिन्न देव-देवियों में समन्वय की भावना l 
विभिन्न संप्रदायो के आपसी भेद-भाव को मिटाने का प्रयत्न प्राचीन काल 
से होता आ रहा है । कबीर, सूर, तुलसी आदि दूरदर्शी संतों ने भी समन्वय 
का प्रवल आन्दोलन उठाया और अपनी आवाजें बुलंद कीं । सांप्रदायिक फूट और 
विरोध से होनेवाली हानियो को खूब समभकर ही शंकराचार्य ने अनेक संप्रदायों 
का खण्डन करके अपने स्मात्त-मत में सबका समन्वय किया । अतः आधुनिक 
= काल में स्मात्त-मत समन्वयवादी है। भारत की ७५% जनता स्मात्त है और 
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“विभिन्‍न देवी-देवताओं का समान रूप से आदर करती है और बिना भेद-भाव 


“के पूजा करती है | 


आधुनिक काल के देवता 
शिव 

विभिन्न देवताओं में शिव की पूजा आज भारत में सर्वव्यापक है । 
“उत्तर में केलास-मानसरोव र्‌ से लेकर दक्षिण में श्री लंका तक और पश्चिम में 
द्वारका से लेकर पूर्व में मणिपुर तक कितने स्थानों में और कितने रूपों में 
शिव-शिवा की आराधना होती है, यह कहना संभव नहीं है । यहाँ तक कि 
योगीजनों ने इन्हें हृदय में देखा और शिवोऽहं कहने में परमानंद प्राप्त किया 
भोगियों ने इसमें भोग पाया और साघको ने गुरु पाए । देव, असुर, यक्ष, 
किन्नर, नाग, पुरुष, स्त्री, महपि, शुद्र आदि सबने समान श्रद्धा से इनकी 
आराधना की | गाँव-गाँव में लोगों ने इनकी स्तुति ओर प्रशंसा में गीत बनाए 
और सारा भारत शिवमय हो उठा ।' 

सुदूर वाली-द्वीप (इण्डोनेशिया) में सभी हिन्दू-धर्मावलंबी, जो वहाँ ब्राह्मण- 
पंडित कहलाते हैं, शैव हैं । वे शिव-माहात्म्य प्रकाशक ब्रह्मपुराण को अत्यन्त 
गुह्य-शास्त्र समझकर सुरक्षित रखते हैं और ब्राह्मणों को छोड़कर किसी अन्य 
जातिवालों को वह ग्रंथ नहीं दिखलाते । उनका विश्वास है कि ब्रह्माण्ड-]ुराण ही 
पुराण है और किसी ५राण का संसार में अस्तित्व नहीं है । 

ब्रह्म के दो रा हैं-निष्क्रिय और सक्रिय । अशेष कारण-रूप में यह 
निष्क्रिय है, कूटस्थ है । जब इसमें स्वभाव से स्पन्दन या क्षोभ उत्पन्न होता 
है, तब यह सक्रिय ब्रह्म कहलाता है । यह मूल स्पन्दन या मूल क्षोभ ही शिव 
का नृत्य है । 

निष्क्रिय ब्रह्म शिव है और सक्रिय ब्रह्म माया है, किन्तु प्रपंच की सृष्टि, 
स्थिति और संसार-रूपी नृत्य में निष्क्रिय और सक्रिय में कोई भेद नहीं रह 
जाता | निष्क्रिय सक्रिय और सक्रिय निष्क्रिय बन जाता है । कभी पार्वती द्रष्टा 
बन जाती है और शिव नृत्य करते हैं तो कभी शिव द्रष्टा रहते हैं ओर पार्वती 
नृत्य करती हैं। कभी तो दोनों का सम्मिलित नृत्य होता है। सृष्टि का 


प्रवर्तन, शिवा का लास्यनुत्य (कोमल नृत्य) और इसका निवतंन शिव का 
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ताण्डव (उद्धत नृत्य) कहा जाता है। किन्तु यह यथार्थ में ब्रह्म के स्वभाव, 
उसकी नित्य इच्छा, नित्य क्रिया अर्थात्‌ नित्य आनंद का कल्लोल है । 

नटेश, नटेश्वर या नटराज की मूर्ति और चित्र की कल्पना नाना प्रकार 
से की जाती है ओर प्राण, स्तोत्र तथा काव्यों में इनके नाना प्रकार के वर्णन 
पाए जाते हैं। मंदिरों ओर ग्रुफाओं में इनके बहुत-से उत्कोणं ओर रंगे हुए 
चित्र तथा मूर्तियाँ मिलती हैं । असम-राज्य में कामाख्या के मंदिर में महाकाल 
की मूर्ति दीवार के साथ बनी हुई है । नालंदा की खुदाई में भी ऐसी gia मिली 
है । किन्तु इन सवमें प्रसिद्ध दक्षिण-भारत के चिदम्बरम्‌ की मूर्ति है ।! 

मुसलमानों के आने के पूर्व भारत में शिव की उपासना लिंग और मूर्ति 
दोनों रूपों में होती थी । अनेक मंदिरों में शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित थी । ह्य,एन- 
सांग ने अपने यात्रा-विवरण में वाराणसी में ताम्र की विशाल fagia का 
का उल्लेख किया है । किन्तु आज शिव-पूजा aaa लिंग-रूप में है । चिदम्ब- 
रम्‌, दश,र तथा कतिपय अन्य स्थानों में स्प्रापित मूर्तियाँ अपवाद-स्वरूप हैं । 
केदारनाथ की गणना द्वादश ज्योतिलिंगो में की जाती है, किन्तु वास्तव में 
यह न मूर्ति का रूप है और न लिंग का । यह एक-डेढ़ हाथ चोड़े, चार हाथ 
लंबे और दो हाथ ऊँचे प्रस्तर के टीले के समान है । 

चिदम्बरम्‌ में नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा है। इसका प्रतिरूप 
भारत के डाक-विभाग के टिकट पर भी प्रसारित हो चुका है । 

दशपुर (मंदसौर) की अष्टमुखी शिव-प्रतिमा, जिसकी तोल लगभग १२५ 
मन है और ऊंचाई ६ फुट तथा मोटाई ११ फुट है, एक ऐसी अद्भुत शिला से 
निर्मित है, जिसके वर्ण-वेचित्रय को देखकर यह आभास होता है कि कहीं शिला 
विविध रंगों स रंजित तो न की गई है । संपूर्ण भारत तो क्या, विशव में ऐसी 
भव्य और आइचयंजनक मूर्ति कहीं दृष्टिगोचर होना असंभव है। इस भव्य प्रतिमा 
को देखकर यह aenga कहा जा सकत। है कि यह त्रयोदश ज्योतिलिंग है । 

राम 

नर को नारायण-रूप में देखना और न।रायण को नरत्व प्रदान करना 

भारतीय संस्कार आर सभ्यता की मनोहर, किन्तु अद्भुत विशेषता है | पूणे 
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ब्रह्म परमात्मा को राम या कृष्ण के रूप में और राजा राम अथवा ग्वाले कृष्ण 
को पूणं ad के रूप में देखकर प्रत्येक भारत-संतान का रोम-रोम एल॑कित 
हो जाता है | 


वाल्मीकि ने भगवान राम पर नरत्व का कुछ कठोर आवरण-सा डाल दिया | 


'है और सारी रामायण में उन्हें एक सवंगुण-संपन्न महापूरुष के रूप में दिखलाया 
है । इनके नारायणत्व के विषय में केवल यत्र-तत्र संकेत-मात्र है और विद्वानों 
का मत है कि अवतारवाद के सिद्धान्त के मान्य होने पर राम को अवतार-रूप 
में प्रदशित करने के उद्देश्य से भक्तों ने जहाँ-तहाँ प्रक्षिप्त अंश मिला दिए 
तथा बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड की रचना कर डाली, यद्यपि आरंभ में 
वाल्मीकि कृत रामायण के केवल पाँच काण्ड थे | 
राम आज अनेक हिन्दुओं के हृदय पर विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित 
हो गए हैं, यद्यपि तुलसीदास के रामचरित-मानस के आधार पर कुछ भक्त राम 
को विष्णु का अवतार न मानकर ब्रह्मा विष्णु-शंकर के रचयिता के रूप में देखते 
हें। जो भी हो, शिव के सदृश राम की पूजा सवंदेशीय न होकर विशेषतया 
विहार और पूर्वीय उत्तर-प्रदेश तक सीमित है, यद्यपि देश के अन्य अंचलों में भी 
यत्र-तत्र राम के उपासक तथा राम के मंदिर मिलेंगे। राम-भक्त रामानंद- 
संप्रदाय के अनुयायी होते हैं और अयोध्या, सीतामढ़ी, चित्रकूट और जनक .र 
उनके मान्य तोथेस्थान हैं । 
संस्कृत भाषा में वाल्मीकीय रामायण, लोमस-रामायण, मंजुल रामायण, 
AIA रामायण, रामायण-महामाला, सौहार्द रामायण, रामायण-मणिरत्न, सौयं 
रामायण, चान्द्र रामायण, मेन्द रामायण, स्वायम्भू रामायण, JAA रामायण, 
JAAA रामायण, देव रामायण, श्रवण रामायण, दुरन्त रामायण, रामायण-चम्पू, 
आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण आदि की रचना हुई है । इनके अतिरिक्त 
महाभारत में भी वनपर्व में रामायण की पुरानी कथा गाई गई है । पुराणों में 
भी रामायण की कथा आई है ! ब्रह्माण्ड-पुराण में जो रामकथा वाणत है, वदी 
अलग करके अध्यात्म-रामायण के नाम से प्रकाशित हुई है । प्रायः समस्त 
क्षेत्रीय भाषाओं में भी छोटे या बड़े रूप में रामकथा आई है। इतमें बंगला 
भाषा की कृत्तिवास-रामायण, तेलुगु को रंगनाथ-रामायण और तमिल की कम्ब- 
“रामायण का हिन्दी-अनुवाद भी आज प्राप्य है। इनमें कम्ब-रामायण की 
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"माषा अति प्रवाहपूर्ण, ओजस्विनी तथा आलंकारिक है । कवि ने अपनी रचना 
में संस्कृत तथा तमिल-अलंकारों और मुहावरों का प्रच्चुर मात्रा में प्रयोग 
किया है | $ 
जनकनंदिनी सीता की पूजा और उनके मंदिर प्रायः राम मंदिर के अंग हैं, 
'किन्तु आमली (जयपुर) और सीतामाडी (कोटा) में सीता के स्वतंत्र मंदिर हैं 


“राम के उपासक अनिवार्य रूप से सीता के उपासक होते हैं । कहा गया है कि 


राजीवलोचत की प्राणवल्लभा के प्रसाद के बिना सांसारिक वैभव, कंवल्य-मुक्ति 
“एवं परमपद--इन तीनों बेंभवों में से जीव-मात्र के लिए किसी भी प्रकार के 


“कल्याण की प्राप्ति नितान्त असंभव है । अतः भक्त अनिवार्य रूप से युगल- 


जोड़ी की उपासना करते हैं । सीतोपनिषद्‌ ही एकमात्र उपनिषद्‌ है, जिसमें 
-सीता को आदिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश से पूजित दिखलाया गया है। 
श्रीरामचरित्र दास जी ने संस्कृत-भाषा में 'जानकी-चरितामृत? की रचना की 
है । संस्कृत में रामचरित-संबंधी अक ग्रन्य आज प्राप्य हैं । देश को विभिन्न 
भाषाओं में भी रामचरित की रचना हुई है । हिन्दी-भाषा तो रामचरित तथा 
सीताचरित से भरपुर है । इनमें तुलसीकृत रामचरितमानस अद्‌भुत ग्रंथ है | 
उत्तर-भारत की हिन्दी-भाषी जनता में जितना रामचरितमानस का प्रचार है, 
उतना किसी दूसरे ग्रंथ का नहीं । इसमें उपनिषदों ओर गीता के महावाक्य 
प्रसंगवश यत्र-तत्र मिलते हैं | 


यद्यपि राम के भाइयों की उपासना प्रचलित नहों है, तथापि जहाँ-तहाँ 
उनके मंदिर मिलते हैं। इनमें ऋषफेश का भरत-मंदिर बहुत प्रसिद्ध है । यहाँ से 
लगभग तीन मील पर लक्ष्मण-कला के पास का लक्ष्मण-मंदिर प्रसिद्ध है; किन्तु 
भरतपुर का विशाल लक्ष्मण-मदिर एकमात्र मंदिर है, जहाँ लक्ष्मण के साथ 
उमिला की मूति है । शत्रघ्न का मंदिर मुके त्रिवेन्द्रम्‌ (केरल) को छाड अन्यत्र 
कहीं act मिला | इन मंदिरों में श्रद्धावान्‌ भावक हिन्दू दशनां जाते हैं और 
विधिपूर्वक पूजा करते हैं । 


कृष्ण | 

राम के सदृश कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म के आविभू'त रूप हैं। आरंभ से अंत 

तक कृष्ण में aga ओर नारायणत्व इस प्रकार ओतप्रोत हैं कि इनमें विभेद 
करना कठिन है । कृष्ण-चरित्र में नरत्व ओर ब्रह्मत्व अलग हो नहीं सकते । 
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जिन्होंने कृष्ण को ब्रह्म-रूप में देखा, उन्हें सिद्धि और मुक्ति मिली और जिन्होंने 


केवल मनुष्य-रूप में देखा, उन्होंने धोखा खाया । श्रीकृष्ण-चरित्र से महाभारत, 
और विशेषकर उसका परिशिष्ट-अंश, हरिवंश तथा श्रीमद्‌ भागवत-पुराण भरे-पड़े 
हैं | श्रीमद्‌ भागवत-पुराण का दसवां स्कन्ध तो एकमात्र श्रीकृष्ण-चरित्र ही है | 
घर-घर इस दसवें स्कन्ध का प्रचार है | श्रीगोपालोत्तर तापिन्युपनिषद में 
कहा गया है कि ब्रह्म एक है दो नहीं । माया से वह चार हो जाता है। 
अकारात्मक बलराम विइव है, उकारात्मक विश्व-तेज है, मकारात्मक अनिरुद्ध 
(कृष्ण के पुत्र) प्रज्ञा है और अधंमात्रात्मक कृष्ण है, जिसमें सबकी स्थिति है । 
रुक्मिणी जगत को बनानेवाली कृष्णात्मिका मुल प्रकृति है। वेद-रूप गोपियों 
से उत्पन्न ज्ञान-संगत कृष्ण है | प्रणव-रूप होने के कारण ब्रह्मवादी प्रकृति-रूप 
भी कहते हैं । इसलिए गोपाल विश्वव्यापी ऊँकार-रूप है। महाभारत में 
कृष्ण का उल्लेख एक आचारवान्‌, सर्वप्रिय, सत्यवादी, अद्वितीय योद्धा तथा 
राजनीतिज्ञ के रूप में आया है । हरिवंश-पर्व में, जो बहुत बाद की रचना है और 
जो स्पष्टतः महाभारत का खिल-पर्व है, कृष्ण की बाल-लीला का विस्तारपूवंक 


उल्लेख है । इसकी पुष्टि श्रीमदभागवत-तुराणान्तगंत दसवें स्कन्ध द्वारा की. 
गई है । इससे यह स्पष्ट होता है कि वृन्दावन-लीला का प्रचार बहुत पीछे. 


महाभारत के निम्नलिखित शलोक के आधार पर हुआ-- 
श्रीकृष्ण द्वारकावासिन्‌ गोप-गोपी-जनप्रिय । 
कोरवः परिभूतां मां कि न जानासि केशव ॥ 
चितामणि विनायक वैद्य सदृश विद्वानों की राय है कि महाभारत का वतंमान 
स्वप ईसवी सन्‌ से लगभग २५० वषं पूर्व मिला । वेद्य महोदय का कथन 
है कि “वत्त मान महाभारत के समय तक यही धारणा थी कि गोपियाँ श्रीकृष्ण 
से केवल निर्विषय प्रेम करनेवाली परम भक्ता थीं; परन्तु धीरे-धीरे भक्ति-मागं. 
में जब भक्ति की मीमांसा होती है तब संभव है क्रि भक्ति की उपमा उस प्रेम 
से दी गई हो, जो असती का जार से होता है ।”' 
भारत के घामिक इतिहास में “राधा” का प्रादुर्भाव एक अद्भुत घटना 
है । गोपाल-तापिन्युपनिषद्‌ में कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जगत को बनानेवाली. 


—— 


]. भारत-मोमांसा, Jo ८९८९९ 
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कृष्णात्मिका मूल-प्रक्कति है । कालान्तर में रुक्मिणी का स्थान स्पष्ट रूप 
से राधा ले लेती है ओर रुक्मिणी पीछे पड़ जाती है और यह भावना कि श्री 
कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं ओर उनकी शक्ति राधा माया है, जो उतकी चिरसंगिनी है, 
पुष्ट हो जाती है । सूरदास का कथन है कि राधा और कृष्ण सुन्दरता, त्रिगुण 
और महारस की चरमसीमा हैं । राधोपनिषद्‌ में कहा है: बुद्धिमानों को 
उचित है कि नित्य कृष्णचन्द्र का ध्यान करे, उनकी पहली प्रकृति राधिका नित्या 
निगुण, सर्वालंकार-शोभित, प्रसन्न, सव प्रकार के लावण्य से सुन्दर है । हमलोगों 
का जन्म इनके अधीन है । इनके अंश से बहुत-से विष्णु, रुद्रादि उत्पन्न होते 
हैं। मानसिक पूजा, ध्यान, कीत्त न, स्तुति इत्यादि सब कुछ मानसिक अनु 
द्वारा उनकी अगाध महिमा के सुख-सिधु से उत्पन्त नित्य (अविनाशी) पद प्राप्त 
होता हैं। और किसी से नहीं, ओर किसी से नहीं, और किसी से नहीं । यह वेद- 


~ 


वचन है, यह वेद-वचन है |!!! 


A 


श्रीकृष्ण या युगलमूर्ति राधा-कृष्ण की पूजा विशेष रूप से बंगाल, बिहार, 
उत्तर-प्रदेश और राजस्थान में प्रचलित है, यद्यपि कुण्डलपुर, अमलनेर-सदृश कुछ 
मंदिरों में राधा के स्यान पर युगलमूति कृष्ण-रक्मिणी की प्रतिमा पाई जाती 
है। निम्बार्क और वल्लभ-संप्रदाय के अनुयायी पश्चिम भारत में और चैतन्य 
महाप्रभु के अनुयायी पूर्व भारत में विशेष रूप से राधा-कृष्ण के भक्त हैं | वल्लभ- 
संप्रदाय कृष्ण के बाल-रूप की आराधना करता है । इस संप्रदाय का गुजरात में 
विशेष प्रचार है । इसके अनुयायी गुरु को ईश्वर मानते हैं ओर “जय श्रीकृष्ण? 
तथा 'जय गोपाल” से परस्पर अभिवादन करते हैं । वल्लभ-संप्रदायवाले मंदिरों में 
विविध प्रकार के पक्वान्न और फल भगवान कृष्ण को भोग लगाए जाते हैं और 
पुजारियों तथा मंदिर के सेवकों द्वारा प्रसाद के रूप में भक्तो के बीच बेचे जाते 
हैं । उदयपुर (नाथद्वारा) का 'राजभोग' प्रसिद्ध है । वृन्दावन राधाकृष्ण-भक्तों 
का प्रमुख तोथं है । 
राधा 
राधावल्लभी संप्रदाय में राधा की प्रधानती है । राधारानी महाशक्ति 
और स्वामिनी हें । भगवान कृष्ण उनके आज्ञानुवर्ती हँ । उनकी आज्ञा से ही 


l. राघोपनिषद्‌, तृतीय परिपाठ | 
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.विश्व की सृष्टि, भरण और हरण होता है । स्वामी हितहरिवंश जी ने संवत्‌ 


१६४२ के लगभग वृन्दावन में इस संप्रदाय की स्थापना की । बुन्दावन में राधा- 
वल्लभ स्वामी का मदिर मौजूद है, जो इस उप-सप्रदाय का मुख्य स्थान है । 
राधा-वल्लभ की उपासना इसकी विशेषता है । 

स्वामी नारायणी संप्रदाय के अनुयायी भी राधा-कृष्ण की युगलमूत के 
उपासक हैं । इसके प्रवत्त क स्वामी नारायण ने ऊँच-नीच के भेद को त्यागकर 
सभी जातियों के लिए पंथ का द्वारा खोल दिया । इस्लाम-मतावलंबी खोजा 
लोगों को भी इस पंथ में स्वीकार किया । इसके अनुयायी अधिकांशतः मूर्ति 
के स्थात पर चित्रपट की पूजा करते हैं और गृहस्थ-जीवन-यापन करते हैं । 
इनका दार्शनिक मत विशिष्टाद्दैत है, परन्तु उपासना-विधि वल्लभ-संप्रदाय 
की है। 


राधाकृष्ण के उपासक परिणामी संप्रदाय के भी हैं। सर्वंधमे-समन्वय 
इनका लक्ष्य है । इनक्रा मत राधावल्लभी-जेसा है । यह संप्रदाय भगवान कृष्ण 
की साख्य-भाव की उपासना की. शिक्षा देता है । 

विष्णू 

ऋग्वेद के मंत्रों में विष्णु का नाम अपेक्षाकृत कम स्थानों में पाया जाता 
है । वेद में विष्णु” सूयं का पर्यायवाचीहै | उत्तर-वैदिक काल में विष्णु त्रिदेवों 
के साथ- संसार के पालनकर्ता देवों में--देव के रूप में आदूत हुए और उनकी 
मर्यादा अद्यावधि अक्षुण्ण बनो रही । विष्णु के उपासक्रों में विष्णुस्वामी का 
संप्रदाय सबसे प्राचीन है। विष्णुस्वामौ ने लोक-रुचि के अनुकूल वंष्णव- 
संप्रदाय की नींव डाली | मूतिपूजा प्रचलित हो डुकी थी । अतः उन्होने विष्णु 
के प्रतिमा-पूजन को ही शास्त्र-सम्मत बतलाया | उन्होंने काया-कष्ट को 


: निरर्थक ओर विष्णु के नाम-स्मरण को मोक्ष का साधन बतलाया ॥ उनका 


उपदेश ब्राह्मणों तक ही सीमित था । अतः यह मत सर्वव्यापी नहीं हो सका | 
विष्णु की भवित के सबसे महान प्रवत्त क रामानुजाचायं हुए ATTA शांकर 
के aga मत के विरोध में विशिष्टाद्दै त मत का प्रचार किया । इस संप्रदाय- 
वाले लक्ष्मी तथा विष्णु और उनके अवतारों की पृथक्‌-पृथक्‌, किवा युगल-रूप 
में उपासना करते हैं । यद्यपि श्रीराम पर विशिष्ट भाव रखते हैं तथापि 
विशेष रूप से विष्णु और उनकी पराशक्ति लक्ष्मी की ही उपासना करते हैं । 
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रामानुज के मतानुसार ध्यान और उपासना मुक्ति के साधन हैं; ज्ञान मुक्ति का 
साधन नहीं ĝl मुक्ति-प्राप्ति का उपाय भक्ति है और भवगान के चरणों 
में आत्म समपंण करने से जीव को शान्ति एवं मुक्ति मिलती है । भगवान को 
“प्रसन्नता से ही मोक्ष मिलता है । इस संप्रदाय का ज्यादा प्रचार दक्षिण में है, 
जहाँ अनेक भव्य मूतियाँ faqa मदिरों में स्थापित हैं । इन मंदिरों में प्रमुख 
श्रीरं गम्‌, त्रिवेन्द्रम्‌, चिदम्त्ररम्‌, विष्णु-कांची, बदरीनारायण और fart के 
बालाजी के मंदिर हैं । रामानुज-संप्रदाय के वेष्णवों के ये मान्य तीर्थस्थल हैं । 


लक्ष्मी के मंदिर यत्र-तत्र विष्णु मंदिर के सान्तिध्य में पाए जते हैं । 
किन्तु स्वतंत्र रूप से महालक्ष्मी के मंदिर कोल्हापुर, बंबई, वाटर, तिरुतामेश्वर . 
तथा मन्नागुडी में हैं । बंगाल को छोड़ स्वतंत्र रूप से लक्ष्मी-पूजा का प्रचलन 
अन्यत्र नहीं है । यह कौतूहल की वात है कि बंगाल में विष्णु-पूजा की प्रवानता 
न होने पर भी लक्ष्मी-पूजन प्रचलित है । 


गणेश 
गणेश की मूर्ति साक्षात्‌ ओंकार-सी प्रतीत होती है । शास्त्रों में गणेशजी 
ओंकारात्मक माने गए हैं। अतः ओंकारात्मक होने के कारण गणेश की सब 
देवताओं में अग्रिम पूजा की जाती है । कोई शुभ कार्यं आरंभ करने पर पहले 
“गणेश को नमस्कार किया जाता है । 


गणपति के उपासकों का भाव है कि महागणपति ( परमात्मा ) ने अपनी 
इच्छा से अनंत विशव में अनंत ब्रह्माण्ड रचे और हर ब्रह्माण्ड में अपने अंश 
से त्रिमूति प्रकट की । उसी दृष्टि से सभी संप्रदायो के हिन्दुओं में सभी मंगल- 
कार्य के आदि में गोरी-गणेश की पूजा होती है । यात्रा के आरंभ में गणेश का 
स्मरण किया जाता है । पुस्तक, पत्र, बही-खाता आदि प्रारभ करने के पहले 
श्रीगणेश का स्तवन या श्रीगणेशायनम: लिखने की पुरानी प्रथा चली आती 
है । विश्वास है कि समस्त विघ्नों का नाश करने की शक्ति गणेश में विद्यमान 
है । इसलिए गृह-प्रवेशद्वार पर गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है । 


प्राचीन काल में गणपति का उपासक एक विशिष्ट संप्रदाय था, जो गाणपत 
के नाम से पुकारा जाता था । महाराष्ट्र के पेशवा लोग गणपति के उपासक थे । 
अतएव आज भी बंगाल को दुर्गा-पूजा ओर सरस्वती-पूजा की भाँति, महाराष्ट में 
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भाद्र-शुक्ल चतुर्थी को गणपति-पूजा बड़े समारोह के साथ की जाती है । गणेश- 
Aaaa तो सारे भारत में मान्य है। मोरेश्‍वर क्षेत्र (मोरेगाँव) गाणपत्य 
9 संप्रदाय का प्रधान पीठ है । गणपति के मंदिर सारे भारत देश में मिलते 
F हैं। तिरुचिरापल्ली में पहाड़ के ऊपर (जिसको “गोल्डेन रॉक” कहते हैं) सबसे 
|| प्रसिद्ध गणेश-मंदिर हे । गणेश का सबसे बड़ा मंदिर हम्पी में है, जिसकी मूर्ति 
बारह हाथ ऊंची है । 
सुब्रह्मण्यम्‌ (स्वामी कातिकेय ) 
स्वामी कातिकेय पुराणों में शिव के ज्येष्ठ पुत्र दर्शाए गए हैं । ये देवताओं 
के सेनापति माने जाते हैं । दक्षिण-भारत में इनका नाम सुब्रह्मण्यम्‌ है । दक्षिण 
bugis के मंदिरों में सुब्रह्मण्यम्‌ को प्रमुख स्थान प्राप्त है । शिव और विष्णु के मंदिरों 
| को प्रभृति सुब्रह्मण्यम्‌ के अनेक विशाल मंदिर बने हुए हैं। उत्तर-भारत में 
l इनका एकमात्र मंदिर अमृतसर-पठानकोट रेलवे-मार्ग के बटाला स्टेशन से चार 
| मील दूर अंचलेदवर में है । यहाँ स्वामी कातिकेय के नाम से इनकी मूर्ति 
| l स्थापित है । जो स्थान दक्षिण में सुब्रह्मण्यम्‌ को प्राप्त है, वह उत्तर-भारत में 
। l i गणेश को है । 

| ब्रह्मा 
ब्रह्मा संसार के रचयिता माने जाते हैं, किन्तु पुष्कर (अजमेर) के सिवा 
इनका अन्य कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं है ; यद्यपि त्रिवेन्द्रम में एक मंदिर का 
निर्माण केवल ब्रह्मा की मूति के लिए हुआ है। इसके अतिरिक्त जोधपूर जिले 
के ओसिया में अनेक देवताओं के साथ ब्रह्मा की मूति है और उसी जिले के खेर 
में ब्रह्मा का मंदिर है। गुजरात के खेर-ब्रह्मा स्टेशन के पास एक विशाल 
मंदिर में ब्रह्मा की चतुमु खी मूति है । ब्रह्मा-संबंधी प्रसिद्ध पुष्कर-तीथँ राज- 
स्थान के अजमेर नगर से लगभग ७ मील दूर है । अनेक हिन्दू ब्रह्मा के दर्शन 
एवं पूजन के लिए पुष्कर जाते हैं। [ अजमेर नगर में भारत के मुसलमानों का 
सबसे प्रसिद्ध तीयं है । यहाँ एक पहुंचे हुए फकीर ख्वाजा हसन चिश्ती की कन्न है।] 


; सरस्वती 
सरस्वती स्पष्टतया वैदिक देवता है । 


उतस्यानः सरस्वती घोरा हिरण्यवत्तनि। वृत्रघ्नो बहिट सुष्टुतिम्‌ ` 
-- ऋग्वेद, मण्डल ६, सूत्र ५, मंत्र ६१७. 
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अर्थात्‌ किरणों (हिरण्य) का रथवाली, वृक्ष का नाश करनेवाली, घोर- 
रूपिणी सरस्वती हमारी सुन्दर स्तुति को स्वीकार करें । 


सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवो हैं। इसी कारण माघ-शुक्ल पंचमी 
(वसन्त-पंचमी) को सरस्वती की पूजा विशेष रूप से विद्यार्थी-समाज में प्रचलित 
है । सरस्वती की सुन्दर भव्य मूर्ति, जो हाथ में वीणा लिए हंस पर विराजमान 


रहती है ओर जिसके सामने सफेद कमल-दल खिले रहते हैं, बनाकर सभी 


छात्रगण एवं शिक्षक-समुदाय उनकी पूजा विधिपूर्वक बड़ी श्रद्धा के साथ करते 
हैं और दूसरे दिन गाजे-बाजे एवं उनकी जय-ध्वनि के साथ उन्हे पवित्र जल 
में प्रवाहित कर देते हैं । सरस्वती देवी संगीत-विद्या की भी अधिष्ठात्री हैं, 
इसलिए इनके कर-कमलों में एक वीणा सदा विराजमान रहती है । यह देवो 
वास्तव में सादी जिन्दगी और ऊँचे विचार की प्रतीक हैं । 

संपूर्ण भारत में सरस्वती का स्वतंत्र मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलता । 

दुर्गा 

नारी-देवताओं में दुर्गा का स्थान सर्वोपरि है । maana की तो यह 
आधार-शिला हैं । भारत के विभिन्न अंचलों में दुर्गा के विभिन्न रूपों को मूर्तियाँ 
मिलती हैं। दुर्गोपासना का सर्वप्रधान ग्रंथ दुर्गा-सप्तशती है। यह माकण्डेय- 
पुराण के ८१ से ८३ अध्याय तक है। इसमें ५६७ श्लोकों को woo मंत्रों 
में विभक्त किया गया है, इसलिए इभे दुर्गा-सप्तशतो कहते हैं । दुर्गा-सप्तशती में 
दुर्गोपासना का जिस प्रकार विधान किया गया है, उसमें मानव-बुद्धि ओर समाज 
के गुढतम सिद्धान्त सन्निहित हैं। आध्यात्मिक और लोकिक शक्ति के उद्भव ओर 
विकास के-स्थूल, सूक्ष्म और परे--जितने रूप हो सकते हैं, उनके ध्रपंचात्मक 
तथा आध्यात्मिक सभी पक्षों पर विचार किया गया है और उनको साधना की 
रीति बताई गई है । 

“दुर्गा की प्रतिमा समस्त शक्ति अर्थात्‌ राष्ट्र-शक्ति का प्रतिरूप है । जो 
व्यक्ति और व्यक्तियों का सम्मिलित रूप राष्ट्र, शारीरिक रूप--बल, संपत्ति- 
बल और ज्ञान-बल--से सिह-सदृश हैं, उस ब्यक्ति में, उस राष्ट्र पर दुर्गा (शक्ति) _ 
प्रकट होतो है। राष्ट्र को पशुबल (कार्तिकेय), संपत्ति-बल (लक्ष्मी) और 
ज्ञान-बल (सरस्वती) अवश्य चाहिए, किन्तु बुद्धिहीन के लिए बल, संपत्ति ओर 
ज्ञान निरथंक ही नहीं, वरन्‌ आत्म-संहार के लिए saa अस्त्र सिद्ध होते हैं । 


इसलिए मनुष्यता के आदिदेव, बुद्धि के महाकाय (गणपति) वतमान है, जिनकी 
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विशाल बुद्धि (शरीर) के भार के नीचे सभी विघ्न (चूहे) विवश रहते हैं ! 
सभी दिशाओं में पैली हुई राष्ट्रशबित ही राष्ट्र की दो, चार, आठ, दस, सहस्र 
और अनंत तथा असंख्य भुजाएँ हैं और सब प्रकार के उपलब्ध अस्त्र-शस्त्र ही, 
दिकृपालो के अस्त्र-शस्त्रादि, इनके आयुध हैं । कोई व्यक्ति भौर राष्ट्र ऐसा 
नहीं है, जिसका विरोध न हो । यही महिष है, जिसकी शक्ति सर्वदा संहार 
करती रहती है। दुर्गा के रूप में यह भारत-शक्ति की उपासना हैं ।”' मधु- 
कैटभ की कथा में समाज की आदिम अविक्रसित अवस्था का चित्र हैं। इस 
अवस्था में व्यक्तिगत पशुबल अर्थात्‌ शारीरिक बल काम करता है, बुद्धि काम 
नहीं करती । 

दुर्गा-सप्तशती में बारंबार यही दिखाने की चेप्टा की गई है कि देवी विश्व- 
व्यापिनी और एक हैं और उनकी इच्छा से उनके असंख्य रूप हो जाते हैं । 


यंत्र-प्रतीक पर भी सभी देवताओं की तरह देवी की पूजा होती है । यंत्र 
और प्रतिमा एक ही भावना के भिन्न-भिन्न प्रतीक हैं । 


महादुर्गा के विभिन्न रूपों में काली की पूजा विशेष रूप से बंगाल में 


प्रचलित है । काली-तख का विवरण अप्रकाशित उपनिषद्‌ के गुह्यषोढान्यसोप- 
निषद्‌ में आया है । कहा गया है कि जिसे महालक्ष्मी के नाम से संबोधित करते 
हैं, वह सर्वाङ्गसुन्दरी, त्रिपुरासुन्दरी, “षोडशी” हँ । इनके और भी अगणित 
नाम हैं; जैसे--महाश्री, चंड, चंडी, चंडिका, चामुण्डी, भद्रकाली, नाना प्रकार 
की काली, दुर्गा, महेश्वरी, त्रिगुणा, भगवान की पत्नी, भगवती, परा आदि | 


“काली के एक हाथ में सद्यश्छिन्न मुण्ड है, जिससे रक्त-विन्दु टपकता 
रहता है । यह महापुरुष का मुण्ड है। यह अज्ञान अथवा मोह, विष्णु के 
हिरण्याक्षादि, शिव के त्रिपुरारि, दुर्गा के महिषादि और बुद्ध के मार है । विद्या 
और अविद्या की क्रियाओं के कारण afte का संकोच और विं” होता रहता 
है। अविद्या जीवन के प्रधान उद्देश्य महानंद अर्थात्‌ ब्रह्मा-प्राप्ति का वाधक 
है । इसलिए साधकों से आत्म-दशंन के लिए इसका सर्वदा शिरश्छेद होता 


रहता है । इससे सवदा रक्त-विदुओं का टपकना, इसकी निरंतर क्रियाशीलता. 


का परिचायक है । 


]. भारतीय प्रतीक-विद्या, Jo १७७ 
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“देवी के कटिमाग में शवों के हाथों की माला लटकती हुई है । आधुनिक 
युग के राम, कृष्णादि की तरह महाज्ञानी जीवन-मुक्त साधक हो शव हैं, जिनकी 
वासनाओं के नष्ट हो जाने के कारण वे निश्चल वृत्तिवाले रूप को ग्रहण कर 
चुके हैं। वासना-शून्य उनका हृदय ही काली का श्मशान है, जिसमें वह नृत्य 
करती है। इन्हीं शवों के कर्म-बंधन के प्रतीक उनके हाथ हैं, जिन्ह छिन्न कर 
करुणामयी माँ आत्मसात्‌ कर लेती है, जिससे उसके waal को qata- 
प्राप्ति tv’! 

दुर्गा के समान विभिन्त रूप किसौ देवता के नहीं हैं । , एक ओर वह अन्न- 
पूर्णा के रूप में भक्तों की कामना पूणं करती हैं, तो दुसरो ओर दुर्गा के रूप. 
में शत्रुओं का वध करती हैं । 

दुर्गा के विभिन्न रूपों के भारत में अनेक मंदिर हैं, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार 
से उनकी पूजा और उपासना की जाती है । देवी के विख्यात मंदिर हैं--(१) 
वैष्णवी देवी, जम्मू-कश्मीर; (२) विन्ध्यवासिनो देवो, fasaa, उत्तर-प्रदेश; 
(३) गुह्य श्वरी देवी, नेपाल; (४) काली, कलकत्ता; (५) कामाख्या, असम; 
(६) चामुण्डी, मैसूर, तथा (७) कुमारी, कन्या कुमारी । 


सय 
ऋग्वेद में सूये का देवताओं में महत्त्वपूर्ण स्थान है । वैदिककाल में gå 
की उपासना विशेष रूप से प्रचलित धी । प्रसिद्ध गायत्री-मंत्र सूयं-परक है । 
ऋग्वेद में (७।६२।२), कौषितकी ब्राह्मण-उपनिषद्‌ में (२।७), आश्वज्ञायन गृह्यसूत्र 
में और तैत्तिरीय आरण्यक में सूर्योपासना के स्तोत्र, विधियाँ आदि दी हुई हैं । 
वेद में विष्णु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है । 
ब्रह्मवैव्तंपुराण सूर्य को परमात्मा का MAST मानते हुए अन्य देवों को 
सूर्य के अधीन मानता है । सूर्य को अपना इष्टदेव ओर सर्वोपरि देवता मानने- 
वाले व्यक्ति AL कहलाते हैं। विशुद्ध सौर की संख्या आज भारत में 
नगण्य है | ये लोग गले में स्फटिक-माला और ललाट परु रक्तचंदन का तिलक 
तथा लाल फलों की माला धारण करते हैं । ये अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं और 


k को तथा संक्रांति को नमक नहीं खाते । सूर्य के दर्शन किए विना वे जल 
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ग्रहण करना भी पाप समझते हुँ । अतएव वर्षा-काल में उन्हें बहुत कष्ट होता 
है । संभवतः इसी कारण उनकी संख्या नगण्य हो गई है । सीर-मतावलंबी 
सूरय-मंत्रादि के जप को ही मोक्ष का साधन मानते हैं । 

आज अनेक स्त्री-]रुष शारीरिक व्याधियों और चमं-रोगों से त्राण पाने 
के लिए सूर्य-ब्रत तथा सूर्योपासना करते हैं । 

भारत में पहले qa की उपासना मंत्रों द्वारा होती थी । किन्तु, जब मूति- 
i पूजा का चलन आरंभ हुआ, तव सूर्य को प्रतिमा भी यत्र-तत्र स्थापित हुईं | 
|¦ i उत्कल-प्रदेश (उड़ोसा) में सूर्योपासना का विशेष रूप से ' प्रचार था। कोणार्कं 
| में एक विश्वविख्यात सूय-मंदिर है, जिसको 'कोणादित्य' कहते हैं । ब्रह्मपुराण 
के अट्ठाईसवें अध्याय में इसी ald तथा एतत्संबंधी सूर्य-पूजा का वर्णन है। 
कादमीर में मातंण्ड (सूर्य) की मूति का भग्नावशेष मिला है । सुदूर जावा द्वीप 
(इण्डोनेशिया) में भी सूर्य की रथारूढ़ मूर्ति मिली है । 

इन बातों से ज्ञात होता है कि सीरमत का प्रचार कभी भारत में खूब था 
किन्तु इस समय स्वतंत्र सूर्योपारुकों का प्राय: अभाव-सा है। किर भी भारत में 
सूयं-पूजा की आज भी कापी प्रतिष्ठा है। पंचदेवों और नवग्रहों में उनका 
प्रमुख स्थान हे । सभी स्मात्त उनकी पूजा करते हैं । कात्तिक-शक्ल षष्ठी और 
सप्तमी को तो अनेक हिन्दू बिशेष रूप से सूर्य की पूजा करते हैं। प्रतीत होता 
है कि विष्णु की पूजा परमात्मा के रूप में प्रचलित हो जाने पर स्वतंत्र रूप स 
सूर्य की उपासना मंद पड़ गई । 

सूय के मंदिर आज देव (गया), सहनिया (|x), गलताजी (जयपुर), 
शंखो द्धार-तीर्थं (भाल गवार), आस्या (जोधपुर), आरसघिल्ली तथा सूर्यनार 
कोइल में हैं । 

हनूमान (महावीर) 

यह भारतीय परंपरा की विशिष्टता है कि जिस fanz की प्रधान रूप से 
उपासना को जाती है, वह ब्रह्म का प्रतीक बन जाता है और अन्य देवतागण 
उस रूप के उपासक बन जाते हैं । शिव की पूजा विष्णु और विष्णु की पूजा 
शिव करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सभी सरस्वती, काली, कृष्णादि की 
पूजा करते हैं । किन्तु हनुमान इसके महत्त्वपूर्ण अपवाद हैं । कहीं भी हनूमान को 
ब्रह्म का प्रतीक नहीं माना गया है । किन्तु भगवान राम के परमप्रिय भक्त के 
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हैं ओर इनका व्यवहार पूजा की प्रमुख सामग्री के रूप में करते हैं । वे योनि 
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रूप में हनूमान की उपासना होती है । कहीं भी परब्रह्म से उनका तादारम्य 
संकेत-छूप से भो नहीं किया गया है । भारत की धार्मिक परंपरा में यह अद्भुत 
वात है । इसी कारण हनूमान-संबंधी न कोई उपनिषद्‌ है और न किसो 
ग्रंथ की ही रचना की गई है । 

हनुमान की उपासना विशेष रूप से उतर-मारत में है ओर राम-उपासक 
विशेष रूप से हतुमान-उपासक पाए जाते हैं, यद्यपि अनेक स्मात्त भी हनुमान की 
आराधना करते हैं | 

aqura के मुख्य मंदिर वाराणसो में संकटमोचन, अध्योष्या में हनूमानगढ़ी; 
रेनवाल ( जयपुर ) और पुनरासर ( बीकानेर ) बहुत प्रसिद्ध हैं। सूचीन्द्रम 
(केरल) में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है, जिसपर गुलाब-जल चढ़ाया जाता 
है । कहा जाता है कि यह गुलाब-जल विक्षिप्त, पागल और अपस्मार (मृगी) के 
रोगियों का उपचार है । हाल ही में रामवन-सतना में हनूमान जी की विशाल 
मूर्ति की स्थापना हुई है । 


शा HAT 


शाक्तमत की व्यापकता भारत में विशेष रूप से थो, किन्तु अब शुद्ध शाक्‍तों 
की संख्या काफी घट गई है। शाक्तमत के प्रधान पाठ उड्डीयान (उत्कल), 


“जालंघर (पंजाब), श्रीशेल (आंध्र), काठमाण्डू (नेपाल) और असम रहे हैं । इनमें 


सबसे प्रबल केन्द्र कामरूप (कामाख्या, असम) और उसके निकटवर्ती स्थान रहे 
हैं। यहाँ शाक्तमत विशेष रूप से प्रचलित रहा है । कामरूप में देवी त्रिपुरा- 


सुन्दरी की पूजा होतो है । पूजा वस्तुतः नारी-योनि की होती है । इस योनि के 


प्रतीक के चारों ओर नव-योनियों का चित्र रहता है । संपूर्ण प्रतीक को श्री- 
काकरा कहा जाता है। इन शाक्तो की दो श्र णियाँ हैं--(१) कोलिक ओर 
(२) समयायिन । कौलिक मूर्ति अथवा चित्र को पूजा करते हँ ओर समयायिन 
निराकार की । कोलों में दो वर्ग हैं-पूर्व-कोल ओर उत्तर-कोल । पूव॑-कौल 


योनि के चित्र की पूजा करते हैं और उतर-कौल जीवंत सुन्दरी युवती की योनि | 


की पूजा करते हैं। पूजा कै समय मांस, मत्स्य, मदिरा आदि का सेवन करते 
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किया जाता । सभी जाति के पूजक उस समय ब्राह्मण समझे जाते हैं, पर 
पूजा के qag सभी अपनी-अपनी जाति में गने जाने लगते हैं । 


असम-प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सारे भारत में कामाख्या के मंदिर की 
विशेष मान्यता है। यह गौहाटी से दस मील दूर पहाड़ पर अवस्थित है । 
पुराणों की कथा के अनुसार सती की योनि यहाँ गिरी थी । अतः कामरूप-पीठ 
(कामाख्या) 'योनि-पीठ' के नाम से प्रसिद्ध है और मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है । 
मंदिर के भीतर गुफा है । गुफा के एक कोने में पत्थर है, जिसपर योनि का 
चित्र अंकित है । उसी स्थान से निकला हुआ भरना निरंतर उस योनि-प्रतीक 
को सिचित करता रहता है | 


कामाख्या के मंदिर के अतिरिक्त इस क्षेत्र में घंटाकरण, तारा, भैरवी, 
भुवनेश्वरी आदि के मंदिर प्रसिद्ध हैं। असम में अम्बुवती (अमेती)-पर्व प्रतिवर्ष 
आषाढ़ के आरंभ में मनाया जाता है । यह देवी के रजोदर्शन का पर्व है । यह 
तीन दिनों तक रहता है । ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों तक देवी का रजोदशेन 
होता है । अतः इस अवधि में मंदिर का दरवाजा बंद रहता है और किसी को भी 
मंदिर में जाने की अनुमति नहीं रहती । 


शाक्तमत में तांत्रिक क्रियाओं की प्रधानता है । आज से कुछ काल पूर्व 
तक तंत्रों को बुरा-मला कहने की प्रणाली चल पड़ी थी । यह मान लिया गया 
था कि तंत्रों में पूजा-पाठ की आड़ में व्यभिचार को प्रोत्साहन दिया गया है 
ओर तांत्रिक क्रियाएं उपासना के नाम पर मनुष्य की विषय-वासनाओं की तृप्ति 
के साधन हैं । रति-वासना की उच्छ खल तुष्टि का बहाना तात्रिक चक्रोपासना में 
मिलता है । अब धीरे-धीरे यह धारणा कम हो रहो है। साधक के लिए तंत्रा- 
चार्यो ने जिन बातों की विशेष परिस्थितियों में अनुमति दे रखी है, उनका 
निःसंदेह दुरुपयोग किया गया है । परन्तु इससे तंत्र-विद्या (तंत्रण) दूषित नहीं हो 
सकती । तंत्र-ग्रंथों के अनुशीलन से कई आध्यात्मिक प्रश्नों के समझने में सहायता 
मिलती है । कठिनाई यह है कि तंत्र-ग्रंथ जिस दुर्वोध भाषा में लिखे गए 
हैं, उसकी मीमांसा करना सुगम नहीं है । सच्चा साधक ही इसका अथं ठीक- 
ठीक लगा सकता है | किन्तु साधक प्रायः चुप रहना पसंद करते हैं। “इसके 
साथ यह भी पूर्णतया सत्य है कि तांत्रिक उपासना की आड़ में मद्य-मैथुन के 
सेवन का अवसर मिलता है और अनेक साधक इसी प्रलोभन में पड़कर न केवल 
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भोग-विलास में लिप्त होकर रह जाते हें, afew शाक्तमत जैसे सरल ओर सुगम i 
साधन-मागं को भी हास्यास्पद बना देते हैं |” 

कतिपय वर्ष हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर जॉन ऊडरफ 
ने आर्थर एवेलन के उपनाम से अंग्रेजी में अनेक उपयोगी ग्रंथों का प्रणयन A 
किया । तब से अंग्रेजी-शिक्षित हिन्दुओं का ध्यान इधर आकृष्ट हुआ और 7 
उनकी भावनाओं में परिवर्तन होने लगा । अगमानुसंधान-समिति (कलकत्ता) $ 
का वृहत्कार्यं इस दिशा में विशेष इलाघनीय है । भूम्विका और कामाल्या इसके 
प्रधान पीठ हैं ॥ बहुचराजी के विशाल मंदिर में केवल amida स्थापित 
है । केरल में प्रतिमाओं के अतिरिक्त यंत्र की भी पूजा होती है 


भारत के श्रन्य देवी देवता ३ 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूति का सम्मिलित रूप दत्तात्रेय हँ । विसर i 
ओर गिरनार' qia पर बने इनके विख्यात मंदिर हैं। गिरनार पर्वत पर बने E j 


मंदिर में मूर्ति के बदले दत्तात्रेय की चरण-पादुका है । 


विष्णु और शिव परब्रह्म के दो प्रमुख रूप माने गए Fi अतः इन दोनों 
की सम्मिलित कल्पना हरिहर में की गई है । इस तरह की मूति भारत में 
यत्र-तत्र पाई जाती है । इनमें बदराना (झालावाड़, राजस्थान) और हरिहर 
(मेसूर) के मंदिर प्रसिद्ध हैं। मूर्ति का दाहिना भाग शिव-रूप है । इस ओर 
के मस्तक के भाग में रुद्राक्ष की माला और ऊपर के हाथ में त्रिशूल है। बायाँ: ड 
भाग विष्णु का है और ऊपर के हाथ में चक्रसुदर्शन है तथा नीचे का हाथ अभय- 
दान मुद्रा प्रदशित करते दीखता है | 


भगवान के अवतार नूसिंह की मूर्तियाँ जगह-जगह स्थापित पाई जाती हैं, 
जिनमें मुख्य वागेश्वर (नारनौल स्टेशन के समोप) षोडश-भुजी कोल-न सिंह 
(बंगलोर-पूना माग), अहोविल (मद्रास-रायचूर रेल-पथ), सिहाचलम्‌ (हावड़ा- 
मद्रास मार्ग) और पन्ना-नसिह (विजयवाड़ा से ७ मोल) के मंदिर हैं । कहा जाता 
है कि अहोबिल में ही हिरण्यकशिपु की राजघानी थी, जहाँ खंभे से नृसिंह अगवान 
प्रकट हुए । सिंहाचलम्‌ के नृसिंह की मूर्ति बारहो महीने चंदन-चचित रहती 
है । वैशाख अक्षय तृतीया को चंदन हटाया जाता है ओर केवल उस दिन ही. 


श गणेश : श्री संपूर्णानंद, Fo १९६ 
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भगवान का पूर्ण दर्शन होता है । अक्षय तृतीया के अतिरिवत भगवान की भूति, 
चंदन के लेप से ढके रहने के कारण, बहुत बड़े कुम्भ या गोल चंदन-स्तूप के 
सदृश दीख पड़ती है। पन्ता-नृसिह में भगवान पर शवंत चढ़ाया जाता है | 
पूरे मंदिर में चारों ओर भूमि पर ada Gar रहता है, किन्तु यह बड़े हो 
अचंभे की बात है कि मक्खी या चींटी वहाँ दीख नहीं पड़ती | क्या यह चमत्कार 

नहीं ? पुजारी ada का आधा भगवान को पिलाकर शेप आधा प्रसाद के रूप 
में दशनार्थी को लोटा देते हैं afg का एक अति प्रतिष्ठित मंदिर उत्तराक्षंड 
के ज।शी-मठ में है । 


भगवान के मत्स्य, वराह और कूर्म-अवतार के मंदिर छिट-फुट पाए जाते 
हैं। वराह-रूप में विष्णु तथा वराही-रूप में लक्ष्मी के बहुत कम मदिर हैं । 
त्रिवेन्द्रम्‌ के एक विशाल मंदिर में वराह और लक्ष्मो-रूप में वराही की 
मूतियाँ साथ-साथ स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त विदिशा में उदयगिरि-गुफा 
में ओर महाबलिपुरम्‌ में एक विशाल 'फ्रस्क्रो' में वराह के दर्शन होते हैं। 
सिहाचलम्‌ तथा घरणीधर (पालनपुर-कंडला रेल-पथ) में भी वराह की मूर्ति 
स्थापित है। 

श्रीकाकुलम रोड स्टेशन के निकट श्रोकूमंम्‌ में भगवान कूर्म की मूर्ति 
उल्लेखनीय है । 

परशुराम 

भगवान के सातव अवतार परशुराम की भी यत्र-तत्र मूतियाँ मिलती हैं । 
इनमें त्रिवेन्द्रम्‌, परशुराम-क्षत्र ओर धावड़सी के मंदिर उल्लेखनीय हैं । धावइ़सी 
बंगलोर-पूना रेल-पथ के सतारा रोड स्टेशन के पास है । यहाँ बजेन्द्र स्वामी नामक 
एक विख्यात संत निवास करते थे । वे परशुराम के भक्त थे उनकी समाधि के 
पास परशुराम की मूर्ति स्थापित है । परशुराम-क्षेत्र रत्नागिरि जिले के खिपलून 
तालुके में है । गाँव के मध्य में परशुराम जी का भव्य मंदिर है। बैसाख की 
अक्षय-तृतीया को यहाँ परशुराम-जयंती समारोह के साथ मनाई जाती है । 

नर्‌-नारायण 

बड़ौदा के प्रतापनगर स्टेशन से रेलगाड़ी डमोई जाती है। वहाँ At 
नारायण की मूर्ति है । बड़ताल (काठियावाड़) में भी नर-नारायण की मूर्ति है। 
नर-तारायण ने बदरिकाश्रम में कठोर तपस्या की थो, परन्तु आवचरय है कि 
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वहाँ पर उनके नाम का न कोई मंदिर है और न कोई मूर्ति ही | किन्तु 
बदरीनाथ-धाम के मार्ग पर जोशी-मठ में नर-नारायण की मूति है । 
पक्षी-ती थे 

मद्रास-रामेश्‍वरम्‌ रेल-मार्ग पर चेंगलपेट स्टेशन के निकट प्रसिद्ध पक्षी- 
तीर्थं है । यहाँ का वेदगिरि नामक पर्वत तीथे-स्वरूप माना जाता है | पर्वत की 
समतल भूमि के पास एक लंबी ऊँची शिला है । उसके एक किनारे पर यह 
कुड है, जिसे गिद्ध-तीर्य कहते हैं । एक पुजारी वहाँ दस वजे सुबह आता है 
और कटोरी एवं तश्तरी पटक-पटक कर बार-बार संकेत करता है। थोड़ी ही 
देर में दो पक्षी, कभी साथ-साथ और कभी एक के पीछे दूसरे आते हैं । वे 
एक बार पुजारी के हाथ से और दूसरी बार कटोरी में मुंह डालकर प्रसाद 
ग्रहण करते Fl तत्पश्चात्‌ पानी पीकर उड़ जाते हैं । आकार में वे चील से 
कुछ बड़े होते हैं । लोगों का विश्वास है कि वे मुनियों के अवतार हैं । अतः 
भावुक दशंनार्थी उनका जूठा शेष प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुछ लोग शंका 
करते हैं कि दे पालतू पक्षी हैं और ये सब क्रियाएँ पुजारी का पाखंड हैं । 

कालभेरव 

कालभैरव की मूतियाँ भी जगह-जगह मिलती हैं। इनमें ae (बंबई- 
रायचूर रेल-पथ के जेऊर स्टेशन के समीप), जोधपुर के कापरडा, बांदीकुई 
स्टेशन के निकट मेहदीपुरघाटा, बीकानेर जिले के कोडमदेइवर और बुदी के 
पास लोयचा में कालभैरव के मंदिर हैं। इनमें कापरडा का मंदिर सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है । भैरव की इधर बहुत मान्यता है | 


विश्वकर्मा 

रतलाम से १९ मील दूर दक्षिण में रुनीजा ग्राम में विश्वकर्मा का मंदिर 
है । लोहार और बढ़ई इसे पवित्र क्षेत्र मानते हैं। यहाँ पर चैत्र-शुक्ल तृतीया 
को मेला लगता है । 

देवताओं के अतिरिक्त अनेक संतों के भी स्वतंत्र मंदिर हैं और कहीं-कहीं 
किसी देवता के मंदिर में प्रतिष्ठित उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनमें उल्लेखनीय 
हैं-- (१) शंकराचार्य : (क) बंगलोर में श्छ गेरी, (ख) केदारनाथ, जहाँ उन्होंने 
ने केवल्य प्राप्त किया था और (ग) हरिद्वार से लगभग १७ मील दूर लक्ष्मण- 
भूला के पास गंगा के किनारे एक मंदिर में शंकराचार्य के साथ चारों मठों के 
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आदि अघिष्ठाताओं की मूतियाँ हैं । (२) रामानुजाचार्य : त्रिवेल्लोर स्टेशन से 
११ मोल दक्षिण भूतपुरी नामक बस्ती है, जिसका स्थानीय नाम पेसम्भुदूर है । 
वही श्री रामानुजाचार्य ने जन्म लिया था । अनंत सरोवर के समीप एक 
विशाल मंदिर में आपकी भव्य मूर्ति विराजमान है । (३) चैतन्य महाप्रभु : 
नवद्वीप-धाम और वृ दावन के मंदिरों में आपकी मूर्ति स्थापित है। (४) 
गोरखनाथ : गोरख,र का मुख्य मंदिर इन्हीं योगिराज का है। यही जगह 
उनकी मुख्य तपःस्थली तथा गद्दी की थी | उनक चार प्रधान मठ हैं-गोरखुर, 
FATS, पेशावर और भडंगनाथ (दक्षिण भारत) । हरिद्वार में हाल ही में 
गोरखनाथ का एक भव्य मंदिर संगमरमर का बना है । गोरखनाथ के गुरु 
सत्स्येन्द्रनाथ का दर्शनीय मंदिर अमरकंटक में है । 


(५) नारद--तुलजा भवानी महाराष्ट्र की कुल-स्वामिनो है । यह स्थाम 
शोलापुर से २४ मौल दूर है। यहीं पर नारद की एक सुन्दर मूर्ति है! 

(६) कपिल मुनि--सांख्यशास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर 
जिले के कोकलायतजी में एक बहुत बड़े सरोवर के तट पर है az बहुत ही 
प्रतिष्ठित मंदिर है । यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम था । यह राजस्थान 
के प्रसिद्ध तीथों मे से एक है । 

धर्मारण्य-क्षेत्र का केन्द्र सिद्धगुर है | जैसे पितृ-श्राद्ध के लिए गया प्रसिद्ध 
है, aa ही मातृ-श्राद्ध के लिए सिद्धपुर प्रसिद्ध है । यहाँ पर महर्षि कर्दम का 
'का आश्रम था और यहीं पर भगवान कपिल का अवतार हुआ था । यहाँ विन्दु- 
सरोवर के दक्षिण-किनारे ge मंदिरों में महषि ada, उनकी पत्नी देहुती 
तथा कपिल मुनि की मूतियाँ हैं । 

(७) काची7डा-मनमाड रेल-मार्ग पर परभनी से १७ मील दूर मानवत 
रोड स्टेशन है | यहाँ से २० मील पर मुद्गळ-तीथं है। गोदावरी नदी के मध्य 
में मुद्गल ऋषि का मंदिर है । 

(८) वाडो-विजयवाड़ा रेल-पथ पर वाडी से ७० मील की दूरी पर 
बिक्रारावार स्टेशन है । वहाँ से ५ मील पर अनंतगिरि पर्वत है । यह माकण्डेय 
ऋषि की तपोभूमि है | एक मदिर में मार्कण्डेय जी की मूर्ति स्थापित है । 

(९) राजस्थान में दो नारियां आज देवी के रूप में परम पूजित हैं : 
(१) करणी देवी ओर (२) रानी सती । इनकी कथा इस हैकार है 
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करणी देवी--बीकानेर से मारवाड़ जंक्शन जानेवाले रेल-मार्ग पर बीका- 
नेर से २० मील दूर देशनोक स्टेशन है । इसी स्टेशन के निकट करणी देवी का 
मंदिर है । करीव ५०० वर्ष पूर्व जोधपुर के सुआप गाँव में मेहोजी नामक एक 
देवीमक्त थे । हिंगलाज (बलूचिस्तान) की देवी की इन्होंने आराधना को । 
मेहोजी की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने दर्शन दिया । मेहोजी ने वर माँगा 
कि मिरा नाम चले! । देवी ने 'एवमस्तु' कह दिया | मेहोजी को सप्तम त्री 
के रूप में देवी का जन्म हुआ । नवजात शिशु ने प्रमूति-गृह में ही अपनी माता 
को ays er में दशन दिया | बचपन से ही करणी नामक इस बालिक्रा ने 
अनेक चमत्कार दिखलाए । इन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर-राज्य की स्थापना 
हुई । अतः बीकानेर-राजवंश की यह कुलदेवो हुई | इतके नाम पर एक 
विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके अन्तःपुर में एक स्वर्ण सिंहासन पर 
आप विराजमान हैं | 

रानी सती --सवाई माधोउुर से लुहास तक जातेवाले रेल-मागं पर जयपुर 
से १०७ मील दूर भुनभूत्‌ स्टेशन है । राजस्थान का यह एक सुन्दर नगर है I 
नगर से बाहर रानी सतो का मंदिर है, जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है । 
यहाँ बारह सतियाँ हुई थीं--(१) सीता सती, (२) आदि सती, (३) मनोहरी 
सती, (४) मनभावनी सती, (५) जमुना सती, (६) ज्ञानी सती, (७) पूरा 
-सती, (८) पिरागी (प्रयागी) सती, (९) उज्नमेला सती, (१०) टोनी सती, 
(११) वाली सती और (१२) गुजरी सती । इन सत्तियों के भी स्थान यहाँ 
बने हुँ । रानी सलो को जगदंबा का ही स्वरूप मानकर उनकी अचेना-पूजा 
होती है । 

रानी सती का नाम नारायणबाई था । उमके kage सेठ जालोराम 
अग्रवाल पहले हिसार में रहते थे; किन्तु वहाँ के नवाब से मतभेद हो जाने के 
कारण ये झुनभूनू चले आए | इनके पुत्र का विवाह नारायणबाई से हुआ 
था | द्विरागमन कराकर जब इनके पति तनधनदास लोट रहे थे तब वन में 
हिसार के नवाब की सेता ने इनपर अचानक आक्रमण कर दिया। युद्ध में 
तनधनदास - मारे गए, किन्तु नवविवाहिता नारायणबाई घबराई नहीं और 
उसने शस्त्र ग्रहण कर लिया ओर शत्रु दल पर टूट पड़ी | नारायणबाई दुर्गा 
के रूप में दोख रही थी । उसके तेज के सामने शत्रु ठहर न सके और अन्त में 
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उनके पाँव उखड़ गए । पर नारायणबाई पति-वियोग सह न सकी और दहीं 
पति-देह के साथ वह सती हो गईं । सती के आज्ञानुसार ही उसका चिताभस्म 
WT लाया गया और जिस स्थान पर भस्म लानेवाला घोड़ा रुका था, वहीं 
पर सती का मंदिर स्थापित हुआ । 

रानी सती के मंदिर राजस्थान में स्थान-स्थान पर हैं । विहार राज्य 
के मुजफ्कर]र नगर के सिकन्दरपुर मैदान में छोटी गण्डकी नदी के दक्षिणी तट 
पर उन्हीं के नाम पर एक छोटा, किन्तु बड़ा ही सुन्दर मंदिर बना Fi इघर 
कई वर्षों से यह धामिक तथा सांस्कृतिक चर्चाओं का केन्द्र बन गया है । हाल 
ही में मुजफ्फरपुर से ३६ मील दूर उत्तर में जगज्जननी सीताजी की जन्मभूमि 
सीतामढी शहर में भी जालान-वंशीय मारवाड़ियों ने अपनी इस कुलदेवी रानी 
सती की मूर्ति एक छोटे-से मंदिर में स्थापित की है । 

(१०) स्वामी नारायण-संप्रदाय के संस्थापक स्वामी सहजानंद जी की 
qa गढ्पुर ( सुरेन्द्रनगर-भावनगर रेल-मागं ) में स्थापित है। इस मत के 
संस्थापक यहाँ बहुत समय तक रहे थे, किन्तु बड़ताल स्वामी नारायण-संप्रदाय 
का मुख्य तीर्थ है । यहाँ स्वामी नारायण का विशाल मंदिर है। मंदिर में ही 
स्वामी नारायण द्वारा स्थापित लक्ष्मीनारायण की युगल-मूति है । यह स्थान 
आणंद स्टेशन के पास ही है । 


दिव्यघाम मंत्रालय 
मंत्रालय दक्षिण-भारत का एक ऐसा पुण्य-क्षेत्र है, जिसके भक्तिपूणं 


प्रशान्त वातावरण के दर्शन-मात्र से मन की मलिनता दूर हो जाती है, जहाँ 


अध्यात्म-शक्ति को पहचान जाने पर नास्तिकता घुटने टेक देती है और जहाँ 
की देवी-लीलाओं को जानने पर विज्ञान (Science) Tar रह जाता है। 
मंत्रालय आंध्रप्रदेश के कत्‌ ल जिले में स्थित आदोनी तालुके का एक दिव्य 
क्षेत्र है । यह मद्रास-वंबईँ के मुख्य रेल-मार्ग पर स्थित मंत्रालय रोड स्टेशन 
से ६ मोल की दूरी पर है। 

मंत्रालय-क्षेत्र का महत्त्व माध्व-संप्रदाय के महान्‌ संत श्री राघवेन्द्र स्वामी 
के कारण है । मंत्रालय का इतिहास बताता है कि जिस किसी ने भी भक्ति- 
पूर्वक इस क्ष त्र में रहकर राघवेन्द्र स्वामी की स्तुति एवं सेबा की, वह रिक्त 
हाथों और खिन्न मन से कभी न लोटा । 
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शक-संवत्‌ १५०२ के श्रावण मास की द्वितीया (कृष्ण पक्ष) के दिन स्वामी 

जी ने पूर्व निमित अपने qaaa Ñ प्रवेश किया, अर्थात्‌ समाधिस्थ हुए ! 

समाधि में प्रवेश के पूर्व उन्होंने हाथ में जयमाला ले ली थी और पूर्वाभिमुख 

होकर, श्वास-निरोध कर वेदघोष करना प्रारंभ किया और अंत में सूचित किया 
कि वे ७०० वर्षो तक योगवल से भक्तों पर BIT करते रहेंगे | 

२ अक्टूबर, १९६७ को वेनेजुएला (दक्षिणी अमेरिका) की एक महिला 

मंत्रालय-तीर्यं में आने पर ऐसी प्रभावित हुई कि अमेरिका लौटते पर उसने 

अपने एक मित्र को लिखा कि “मैंने विश्व के अनेक धामिक स्यलों के दर्शन 

किए, पर मंत्रालय में मुझे जो आत्म-सुख मिला, वह अन्यत्र मैं कहीं न पा सकी ।' 


मंत्रालय में न केवल राघवेन्द्र स्वामी जी का वृन्दावन है, अपितु वहाँ मुख्य 
प्राण (aga) का मंदिर है। इस तीथं-स्थल में हमेशा यात्रियों की भीड़ 
लगी रहती है । उनके ठहरने तथा भोजन को व्यवस्था भी निःशुल्क की जातो 
है । इन सभी सुविधाओं के कारण मंत्रालय ओर भी लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध तीयं- 
क्षेत्र बन गया है । यहाँ पर राघवेन्द्र स्वामो जी की पुण्य समाधि-तिथि श्रावण 
कृष्ण द्वितीया को मनाई जाती है और उस अवसर पर प्रतिवर्ष तीन दिनों तक 
विशेष रूप से उत्सव-समारोह होता है । इसमें सम्मिलित होने के लिए देश के. 
कोने-कोने से हजारों भक्तजन आते हैं | 
नागूर-आंडवन का अद्भूत मदिर 
यह मंदिर भी है, और मस्जिद भी । यहाँ आपको ओम्‌ नमः शिवाय 
नारायणाय नभः ओम्‌” की मंत्र-ध्वनि भी सुताई देगी और “बिस्मिल्लाह- 
रहमान-इरंहीम ला-इलाही इहि ल्लाह'' का. पवित्र पाठ भी आपके कानों में 
गू जेगा । 
= यह विलक्षण मंदिर-मस्जिद दक्षिण-भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित नाग-. 
4 ट्टिणम्‌ बंदरगाह से छह मील दूर नागुर में स्थित है ओर नागूर आंडवन के 
= नाम से प्रसिद्ध है । 'आंडवन, तमिल का शब्द है, जिसका अथं है भगवान ! 
मद्रास शहर से एग्मूर स्टेशन से रेल द्वारा नागूर पहुँचा जा सकता sii 
हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मो के भक्तजन 'नागुर-आंडवन” की मनौती मानके 


RAN 


i. 
> Cs Fe = 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 040 जक को ४28०० > te 

त? PS AE ies ei Ne S पफ E 


$ 
$ 
j 
i £! 
i 
हे 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२२६ ] भारत में प्रतीक (मूर्ति)-पूजा का आरम्भ और विकास 


हें और दशंनार्थं वहाँ जाते हैं । शुक्रवार के दिन वहाँ विशेष भीड़ रहती है ॥ 
प्रायः सभी दशनाथीं वहाँ मु डन कराते हैं । 

इस मंदिर-मस्जिद के सात फाटक हैं । वे इस बात के प्रतीक माने जाते हैं कि 
अगर कोई salad काम, क्रोध, द्वष, लोभ, बीमारी, बुढ़ापा और असत्य नामक 
सात द्वारों को पार कर ले, तो उमे भगवान के दशंन होंगे । 

` दर्शनाथियों में रोगियों की संख्या कापी होती है । भक्तों का यह विश्वास 

है कि नागूर-आंडवन को कृपा से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। भक्तों 
की तो यह भी आस्था है कि आंडवन के सान्निध्य में जिस किसी भी इष्टदेव की 
उपासना सच्चे हृदय से को जाए, भगवान उसी ख्य में दर्शेन देते हैं । 

नागूर-आंडवन हिन्दुत्व और इस्लाम को ही नहीं, उत्तर और दक्षिण-भारत 
को भी जोड़तेवाली कड़ी है । 

कला की कसौटी पर चाहे यह मंदिर-मस्जिद भले ही खरी न उतरे, परन्तु 
भारत की धामिक एकता. का अनुपम प्रमाण है । 


--माणकचन्द नाहर ('नवनीत' से साभार) 


नदियाँ 


भारत की कुछ नदियाँ देवताओं के रूप में पूजित हैं। भारतीय एकता के 
प्रबल समर्थक हमारे धर्माधिकारियों ने और संस्कृत के उच्चकोटि के कवियों 
ने जिन नदियों को एक इलोक में बद्ध कर दिया है और अपने पूजा-जल में 
जिन सरिताओं के जल की सन्तिघि की माँग की है, उनके नाम हैं--- 


गंगे च यमुने चव गोदावरी सरस्वती। 
नमंदे, सिन्धु, कावेरी; जले स्मित सन्निधि कुरु ॥ 


~ 


इस प्रकार इस इलोक में (१) गंगा, (२) यमुना, (३) सरस्वती, (४) 


` गोदावरी, (५) नमंदा, (६) सिन्धु और (७) कावेरी का महत्त्व दिखाया गया 


है। किन्तु आज सरस्वती लुप्त हो गई है और सिन्त्रु पाकिस्तान में चली गई 
है । पुराण-क्राल में सरस्वती और सिन्धु के स्थान में सरयू और कृष्णा की मर्यादा 
बहुत बढ़ गई । हरिद्वार और भरतपुर में गंगा-मंदिर, यमुनोत्री का यमुना- 
संदिर और बाटानगर में कृष्णा नदी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं । हरिद्वार में गंगा के 
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-जल तथा प्रयाग में गंगा-यमुता के संगम के जल में मृत व्यक्तियों का अस्थि- 
प्रवाह माक्ष-प्रदायक समभा जाता है । पंडित जवाहरलाल, नेहरू जो किसी हद 
तक वैज्ञानिक युग के तक से प्रभावित थे तथा धामिक अंधविएवासों में जिनकी 
-आस्था बिलकुल ही नहीं थी, वे भी गंगा से प्रम रखते थे । अपने वसीयतनामे 
मे उन्होंन यह इच्छा प्रकट की थी कि उनके अस्थि-भस्म का कुछ हिस्सा भारत 
की शस्यश्यामला धरती पर बिखेर दिया जाए आर कुछ गंगा क sata जल में 
प्रवाहित कर दिया जाए । 


गंगा नदी की महिमा पुरातनकाल से चली आती है। हिन्दुओं में सभी 
श्रोणी के लोग इसके प्रति अपूर्व श्रद्धा रखते हैं और कवि से लेकर साधारणजन 
इसे माँ के रूप में देखते हैं । आरंभिक काल से ही इसकी तटवर्ती भूमि argait 
की तपोभूमि रही है । इसके जल में अमृत का गुण समझा जाता है । Ver विश्वास 
है कि मरणोन्मुख व्यक्तियों के मुख में इसका जल डालने से मृत्यु-कष्ट से ही नहीं, 
“बल्कि अन्य पापों से भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है। यह तो निविवाद है कि 
इसका जल चाहे कितने दिनों तक किसी बर्तन में क्यों न रखा छोड़ दिया जाए, 
उसमें कोड़ नहीं उत्पन्न होते, जबकि ससार की अन्य नदियों के जल में, जब वह 
आदि-स्रोत से gan कर किसी छाटे-से पात्र में बंद कर दिया जाता है, कीड़े 
पैदा हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त भारत के जितने भी मोक्ष-दायक नगर हैं, 
सभी गगा के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग तथा काशी 
प्रमुख हैं । 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद तो नदियों का महत्व और भी बढ़ गया है। 
सौभाग्य से भारतवर्ष में अन्य देशों की तुलना में नदियों को बहुतायत 
-है। देश को शक्ति-संपन्‍न तथा समृद्ध बनाने में नदियों की शक्ति का उपयोग 
जोरों से हो रहा है। इस प्रयास को नदी-घाटी-योजना की संज्ञा दी गई है । 
इन नदियों से न केवल बड़ी तथा छोटी नहरे निकालकर कृषकों को खेत 
-सींचने के लिए जल पहुँचाया जा रहा है, बल्कि इनमें ऊचे-ऊ'चे बाँघ 
बाँघकर इनकी जल-शक्ति से पैदा की गई बिजली नगर-नगर तथा गाँव-गाँव में 
'पहुचाकर अनेक छोटे-बड़े उद्योग खड़े किए ज़ा रहे हैं । इनके जल तथा 
मिट्टी से खेतों की उवंरा-शक्ति बढ़ती है ओर ये खादन्त को समस्या को 
-मछलियाँ देकर बहुत हद तक हल करती हैं । हो सकता है, afer सें इन 
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नदियों की उपयोगिता भारतवासियों के लिए और अधिक हो जाए । इस समय 
देश में परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है । 
सड़कें, रेल-मार्ग तथा हवाई-मागं इसके लिए पर्याप्त नहीं सिद्ध हो रहे हैं । सड़कें 
तथा रेल-मार्ग बनाना न केवल अधिक महँगा पड़ रहा है, बल्कि इससे खेती के काम 
में आने योग्य भूमि का भी व्यर्थ अपव्यय होता है । इसलिए यहाँ सोचा जा रहा 
है कि नदियाँ इतनी गहरी कर दी जाएँ, जिससे बड़ी-बड़ी स्टीमरे उनसे होकर 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक आ-जा सकें । भारतीय जन-जीवन में 
यह भावना बहुत गहराई तक घर कर गई है कि जो कुछ भी उनके जीवन 
में उपयोगी सिद्ध हुआ है, उसके प्रति वे अपनी कृतज्ञता उपे देवी या देवता की 
संज्ञा देकर व्यक्त करते हैं । यह परंपरागत संस्क्रार है । 


केरल-प्रदेश की कुछ विशेषताएं 


केरल में देवी-देवता प्राय: वे ही हैं, जिन्हें हम देश के दूसरे भागों में पाते Fb 
परन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य देवो देवता भी हैं, जिनकी उपासना की वहां 
विशेष प्रधानता है । इनमें सबसे प्रमुख 'शास्ता' है। शिव तथा मोहिनी- 
रूप विष्ण के संयोग के फलस्वरूप इस देवता के जन्म की सामान्य धारणा 
होने के कारण इसे हरिहर-पूत्र' कहा जाता है। य देवताओं के समान 
इस देवता की उपासना के संबंध में केरल के तंत्र के प्रामाणिक ग्रंथों में अनुष्ठान- 
पद्धतियाँ निर्धारित की गई हैं। रास्ता की उपासना तमिलनाडु में भी होती 
है। इसी प्रकार 'शंकर-नारायण' भी हैं, जिनकी कल्पना अर्ध-शिव तथा अघ- 
विष्णु के रूप में की गई है । इनके बहुत-से मंदिर पाए जाते हैं भौर इनकी पूजा का 
बिस्तृत वर्णन सामान्य धम-ग्रंयों में है । एक और देवता हैं-किरात-मूति । 
ये मलयालम में 'वेट्टकोरूमकम' कहलाते हैं । इनकी पुजा केरल तक ही सीमित 
है । इस देवता को शिव-पार्वती का पुत्र माना गया है । देवियों में रुरुजित हैं, 
जो अपनी आक्कति में दुर्गा हैं । इनकी पूजा का विस्तृत वर्णन केरल के तंत्र- 
ग्रंथों में है । 


आर्यो की संस्कृति तथा उनके साहित्य से यदि कोई राज्य सबसे अधिक 
प्रभावित हुआ है, तो वह है केरल । फिर भी केरलवासियों को अपनी द्रविड़ 
परंपरा तथा सचाई पर आधारित तमिल-संस्क्रति पर गवं है । ; 
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घामिक इतिहासकार एकमत हैं कि आदि मनि वासियों की धामिक चेतना 
प्रतीक-पूजा तथा सर्वचेतनवाद पर आधारित थी । बंदर, साँप, गरुइ, मछली आदि 
जन्तुओं तथा वुक्षों की पूजा होती थी । केरल का अति प्राचीन समाज पुजारियों 
के नियंत्रण में नहीं था । अतः उपासना-प्रणाली भक्त को इच्छा पर निभंर 
रहती थी । स्वार्थं से प्रेरित उपासकों को जो सहायक मालूम पड़ते, वे ही आराध्य 
बन जाते थे । मुरुगन (सब्रह्मण्य), मायोन (विष्णु), इन्द्र, कोरखें (काली), शिव, 
aa, चातन आदि आराध्यों की श्रेणी में आ सके । धीरे-धीरे भक्ति-परक 
साहित्य में नाग, मछली, बंदर आदि जन्तुओं, वृक्षों तथा पत्थरों का देवी- 
देवताओं से निकट-संबंध स्थापित किया गया । 


ऐसे तो उत्तर-बिहार में नाग-पंचमी (श्रावण-शुक्ल पंचमी) कुछ लोग 
मनाते हैं, किन्तु यह प्रथा शने:-शनैः लुप्त हो रही है । किन्तु दक्षिण-भारत और 
विशेषकर केरल में सपं-पूजा का प्रमुख स्थान है । केरल में सपं-पूजा की परंपरा 
की मूल कथा दक्षिण-भारत में आर्यों के प्रवास के साथ जुड़ी हुई है । पौराणिक 
कथाओं के अनुसार ब्राह्मण संत-योद्धा परशुराम क्षत्रियों पर विजय प्राप्त करने 
के बाद दक्षिण चले गए । वहाँ उन्होने महासागर में से गोआ के दक्षिण में 
'गोकरणम्‌ से लेकर कन्याकुमारी तक फैली भूमि को एक नई afte की । वही 
भूखंड केरल कहलाया । तब परशुराम ने उपे alas नंबूदिरि ब्राह्मण-परिवारों 
को दान कर दिया । किन्तु वहाँ बसनेवालों को पीने योग्य पानी का अभाव 
“खटका; क्योंकि पानी खारा था । इसपर परशुराम ने परमेश्वर का ध्यान किया 
और प्रार्थना की कि जल को शुद्ध ओर पेय बना दिया जाए। भगवान ने 
परशुराम से सपंराज वासुकि की आराधना करने को कहा । परशुराम ने 
"वासुकि को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया । इसपर वासुकि ने प्रसन्न 
होकर केरल के जल को तो शुद्ध कर दिया, लेकिन बदले में सपा के लिए ऐसे 
शरण-स्यलों की माँग की, जहाँ वे निरापद रह सके । वासुकि ने परशुराम से 
“वचन ले लिया कि उनके भकत और अनुचर उन स्थलों का कभो अतिक्रमण 
नहीं करेगे और उनमें रहनेवाले सर्पो को कभी और किसी तरह की हानि नहीं 
पहुःचाएंगे । परशुराम ने आश्वासन दिया कि केरल में सर्पो की पूजा ओर रक्षा 
की जाएगी । जिस स्थल पर परशुराम ने तपस्या की थी, वहाँ उन्होंने ad- 
“विहार बनवाया और सपो के राजा. और रानो--नागराज और नागलक्ष्मी-का 
मंदिर स्थापित किया । 
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एक समय भयंकर आग लगी | Raat सपं-विहार को उस समय तक 
सींचती Wl जतक धरती शीतल नहीं हो गई । सपं अपने रक्षकों से, विशेष- 
कर स्त्रियों से, बहुत प्रसन्न हुए । इनको अनवरत वंश-वेल और चिरस्थायी 
संपदा का वर दिया । 


कोचीन जानेवाले राजमार्ग से कुछ दूर हटकर त्रिवेन्द्रम से लगभग पेतालीस 
मोल उत्तर एक छोट-से शांतिपूर्ण गाँव में सर्प-विहार ( मन्नारशाला ) अब 
तक है। आज भी प्राचीन नंबूदिरि-वंश का परिवार वहाँ रहता है और 
WARMA की देखरेख करने की परंपरा का पालन करता है । इन दिनों भी 
वहाँ प्रत्विषे अयाल्यम-पूजा' की जाती है और श्रद्धालु यात्रियों का ताँता 
बध जाता है। परिवार वी ज्येष्ठ व.न्या, जिसपर पौरोहित्य का भार होता 
है, प्रतिदिन a को अपने हाथ से हल्दी मिश्चित-चावल के आटे की खीर 


अपित बरती है। सर्पों को खीर खाते तो स्यात्‌ विसी ने देखा हो, पर यह तो 


नित्य का क्रम है कि निश्चित एवं सुरक्षित स्थान पर रखे गए खीर से भई. 
पीतल के पात्र दूसरे दिन सवेरे खाली मिलते हैं | 


यह सच है कि केरल और उसके निकटवर्ती प्रदेशों में सपे बहुतायत संख्या 
में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि आजतक मन्नारशाला के पूरोहित-वंश 
का कोई व्यक्ति सर्प-दंश से नहीं मरा । असंख्य नर-नारी आज भी इस सपं- 
विहार की यात्रा करते हैं । भेट-पूजा में चढ़ाई हुई सामग्री यों ही खुले में पडी 
रहती है, पर बिना अनुमति के कोई उसमें से एक तिनका भी उठाने का साहस 
नहीं कर सकता । कहते हैं कि यदि कोई ऐसा अपराध कर 4S तो उसे ऐसा 


महसूस होने लगता है कि उसके सारे शरीर पर साँप रंग रहे हैं और उसके 


लिए कोई कार्य करना असंभव हो जाता है। 


केरल में नंबूदिरि ब्राह्मणों का एक प्राचीन-परिवार संतान के लिए की 
जानेवाली विशेष पूजा का पौरोहित्य भी करता है । 


केरल में हर जगह बहुत तरह के साँप होते हैं, अजगर से लेकर साधारण 
चेरा साँप तक, जो घरों के अंदर पाए जाते हैं । साँप के काटने का आयुर्वेदिक 
उपचार करनेवाले तीन सौ से अधिक विष-वैद्य' केरल में हैं गाँव के लोग 
पुराने संस्कारों के कारण विष-वैद्यो पर ही अधिक भरोसा करते हैं । विष-वैद्यों: 
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आधुनिक काल का सिंहावलोकन [ २३१ 


तक उनकी पहुँच सुगम भो होती हे । इन विशेषज्ञों को राज्य-सरकार के 
आयुवद-विभाग की ओर से अनुदान भी मिलता है । विष को दूर करनेवाले 
इस अति प्राचीन उपचार में बहुत प्रवीणता प्राप्त को जा चुकी है। यदि 
इसका वैज्ञानिक अध्ययन और शोध किया जाए ओर दुर्लभ जड़ी-बूटियों की 
औषधियों के रहस्य की खोज की जाए तो संसार का कल्याण होगा । 
दुर्योधन तथा रावण के मदिर और उनकी पूजा 

महाभारत के नायकों अर्थात्‌ पांडवों को सभी वन्दनीय मानते हैं, किन्तु 
हमारे देश में एक भू-भाग ऐसा भी है, जहाँ पांडवों की निन्दा तथा दुष्ट प्रकृति- 
वाले कौरवों की पूजा होती हे । उत्तराखंड के अन्तर्गत एक लघु भू-भाग में 
पांडवों का घोर तिरस्कार किया जाता है और उन्हें शत्र, समझा जाता हैं 
तथा इसके विपरीत दुर्योधन को कुलदेवता की तरह पूजित किया जाता है । 
टेहरी-गढ़वाल और हिमाचल-प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती हुई एक विशाल 
उपत्यका है, जिसे राम-द्वार घाटी कहते हैं । अपने नाम के ही अनुरूप यह घाटा 
अत्यन्त दुर्गम है ओर यहाँ पहुंचना अत्यधिक कष्टसाध्य है । इसी घाटी के 
निचले भाग में टाँस नदी प्रवाहित होती है । टाँस नदी आगे चलकर देहरादून 
के समीप कालसी में यमुना में मिल जाती इसी नदी की घाटों में अल्प 
आबादी के लगभग दो दर्जन गाँव हैं । इन्हीं गाँवों में दुर्योधन को आराध्य इष्ट: 
देव माना जाता है ओर उनके पक्के मंदिर बने हुए हैं, जहाँ विशेष अवरुरों पर 
दुर्योधन की विधिवत्‌ पूजा आयोजित होती है । एक गाँववाले मूर्ति को 
सुसज्जित पालकी में बैठाकर गाजे-बाजे के साथ नृत्य ओर गान करते हुए दूसरे 
गाँव ले जाते हैं | दूसरे गांववाले उसे उसी भांति आगे के गांव में पहु चा देते हैं । 
यह क्रम चलता रहता है । निर्धारित गाँव में पहुँचने पर लोग मूर्ति का विशेष 
रूप से पूजन तथा सामूहिक रूप से नृत्य और गायन करते हैं । 

इसी तरह बस्तर के गोंडों की एक बड़ी शाखा रावण की पूजा करती है । 
(विस्तृत विवरण के लिए देखिए 'धमंयुग', ३ अक्टूबर, १९६५ ई०) 

हम ऊपर कह आए हैं कि आदिम-निवासियों की धामिक चेतना प्रतीक- 
पूजा एवं सर्वेचेतनवाद पर आधारित है । बंदर, साँप, गरुड, मछली आदिः 
जोव-जन्तुओं तथा वृक्षों को वे पूजा करते हैं। मानव-मन में वे प्रतोक भय 
अयवा Hea पैदा करने में आदिम-क्राल में सफल gui बिना आयुध केः 
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-आदिमानव का 'सिर इनके सामने भय अथवा श्रद्धा से भुक गया और उन्होंने अपने 
अविकसित मस्तिष्क से उनके पूजन का विधान प्रस्तुत किया । उन्हे यह भी विशवास 
होने लगा था कि वृक्षों पर नाना प्रकार के प्रेत निवास करते हैं aa: पितृ- 
यूजा, लिग के प्रति श्रद्धा, नाग-पूजा, वृक्ष-पूजा, जीव-बलि नर-बलि तथा 
भूतावशेष से आराध्यों से संपक रखने की प्रथा आदि तो समझ में आती है, 
किन्तु महान आततायी राक्षस रावण तथा अत्यन्त दुराचारी दुर्योधन की पूजा 
की प्रथा का कारण अगम्य-सा ज्ञात होता है। अधिक-से-अधिक यही हो 
'सकता है कि इन दो समाज-विरोधी आत्माओं की पूजा, उनके अवशिष्ट अनन्य 
अनुचर करते हों और अपने को सारे मानव-समाज से बचाकर दुगंम स्थान में 
जा वसे हीं.। .फिर भी यह अद्भुत तो है ही! 


॥। 
| ® 
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तीसरा परिच्छे 
भारतीय प्रतीक-पूजा का चित्र, मति 
एवं स्थापत्य-कला पर प्रभाव 


ललित कला का संबंध मनुष्य के मानसिक विकास से है । अत: यह उसकी 
eats रचना कही जा सकती है । इस कला के अन्तगंत वास्तुकला, मूति- 
-कला, चित्रकला, संगीत-कला और काव्य-कला सम्मिलित हैं । इन कलाओं का 
आनंद केवल कलाकारों को हो नहीं, वरन्‌ इनके उपभोक्ताओं को भी प्राप्त 
होता है । किसी सुन्दर प्रतिमा के कमनीय कलेवर, सुविशाल नेत्र, क्षीण कटि और 
अलंकारादि यदि दर्शक को विभोर नहीं कर सके तो मूर्तिकार का प्रयत्न निष्फल 
समझना चाहिए । इसी प्रकार यदि संगीत या काव्य चित्त पर अपेक्षित प्रभाव 
नहीं डाल सका, तो संगीतज्ञ या कवि की वाणी त्रुटिपूणं समभनो चाहिए | 


चित्रकला 
उपयु क्त कलाओं की श्रेष्ठता के क्रम में विद्वानों में मतभेद रहा है। 
वात्स्यायन अपने 'काम-सूत्र' नामक ग्रंथ में चित्रकला को तीसरा स्थान देते हैं । 
परन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को कलाओं में सवंश्रष्ठ एवं धर्मायं- 


- काम-मोक्षादि प्रदायिनी माना गया है । विष्णुधर्मोत्तर पुराण के ४३वं अध्याय 


में चित्रकला की श्रष्ठता के विषय मे उल्लिखित है कि जिस प्रकार पवंत- 


-भालाओं में सुमेरु, पक्षियों में गरुड ओर मनुष्यों में राजा श्र ष्ठ होता है, उसी 


'प्रकार कलाओं में चित्रकला सवंश्र ष्ठ ओर मान्य है । 
चतुर चित्रकार मनुष्य के प्रायः संपूर्ण भावों को सजीव बना देने को 


“सामथ्यं रखता है । संस्कृत-नाटककार भवभूति ने अपने उत्तर-रामचरित नाटक 


में लिखा है कि लक्ष्मण द्वारा श्रीराम को उनके जीवन की घटनाओं का जो चरित्र 


- अंकित कर दिखलाया गया, बह इतना सजीव था कि उसे देखकर राम का प्रिया- 
“वियोग पुन: जाग्रत हो उठा और वे सहसा कह उठे-- 


तदध्येतस्माद्‌ विरम विरमातः परं न क्षमोऽस्मि | 
प्रत्यावृत्तः पुनरपि स मे जानकी विप्रयोगः ॥ 
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अर्थात्‌--'हे लक्ष्मण ! इस चित्र को हटा लो । अब मैं इसे अधिक देर तक 


नहीं देख सकता । इस चित्र के अवलोकन से मानों सीता का वियोग पुनः लौट 


आता है ।' इसी प्रकार उत्तर-रामचरित में अन्य कई स्थानों पर बड़ी रसिकता 
के साथ चित्रकला के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है | 

चित्र-लक्षण-ग्रंथ में चित्रकला की उत्पत्ति के संबंध में दो कथाएँ आई हैं । 
पहली कथा के अंत में राजा भयजित को ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि चित्रकला 
की विद्या द्वारा संसार का बहुत कल्याण होगा और व्रह्मा के आदेशानुसार 
विश्‍वकर्मा ने राजा को चित्रकला की शिक्षा दी । विश्वकर्मा ने देवलोक में 
चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार किया-- “विश्व की सुष्ट करने 
के वाद ब्रह्मा ध्यानावस्थित हुए । उनके ध्यान से विष्णु, महादेव, इन्द्रादि 
देवता भी दिव्य प्रभाव से संपन्न हो गए । उन लोगों ने अपने-अपने प्रभाव से 
श्रीसंपन्न आकृतियाँ आविभूःत कीं । उन गाक्नतियो ने पृथक-पृथक रूप धारण 


किया और अलौकिक वस्त्रालंकारों से सुशोभित हुई । उन देवताओं के हार्यो 


में उन्हीं के अनुरूप अनेक प्रकार के आयुध थे । अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 
उनमें भिन्न-भिन्न गुण भी व्यक्त हुए । देवता लोग अपना-अपना चित्र देखकर 


बड़े प्रसन्न हुए । इसपर ब्रह्मा ने कहा कि संसार के प्राणी इन्हीं चित्रों को. 


पूजो पहार देकर कृतकृत्य होंगे और देवताओं ने ब्रह्मा की बात मान ली ।”' 


दूसरी कथा विष्णुधर्मोत्तर के प्रथम खंड के १२९वें अध्याय में आई g,- 


जिसका सार है कि ऋषि नर-नारामण ने तप से भ्रष्ट करने के लिए आई हुई 
अप्सराश्रों को लज्जित करने के लिए चित्र द्वारा रूपवती रमणी उरवंशी को 


उत्पन्न किया और तत्पश्चात्‌ देव-शिल्पी विश्वकर्मा ने चित्र-विद्या की: 


शिक्षा दी । 


कहा जाता है कि चित्रकला उतनी ही प्राचीन है, जितना यहाँ का साहित्य । 
यह तो निविवाद रूप से सिद्ध है कि तीसरी शताब्दी के पूर्व इसकी ख्याति हो 
चुकी थी; क्योंकि वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में चौसठ कलाओं के साथ चित्र- 
कला का भी उल्लेख किया है । 


“'चित्र-प्रम प्रागैतिहासिक काल से हमारे जीवन को ओत-प्रोत करता AT 


रहा है । सिन्धु-घाटी की सम्मता में, आज से कम-से-कम पाँच हजार पूर्व, विभिन्न 
L श्रीविष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रकला : श्री बदरीनाथ मालवीय, Jo ५. 
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भांडों पर अनेक प्रकार की ज्यामिति लिखाई मिलती है, जिससे उस युग में 
हमारे पूर्वजों के जीवन से उसका अत्यन्त गहरा संबंध लक्षित होता है | 

“उसके बाद हमारी वैदिक संस्कृति में चित्रों का प्रेम कम न रहा होगा । 
उत्तर-वैदिक काल से ईसवी सन्‌ तक और उसके वाद हमारे वाङमय में जो 
समाज प्रतिविबित हुआ है, उसमें ada समाज चित्र-विद्या में निष्णात है । घर- 
घर में चित्रावलियाँ थीं, प्रत्येक सुसंस्कृत नागरिक चित्र की विशेषताओं से 
परिचित होता और स्वयं चित्र अंकित करने में समर्थ होता । उन यूगों के 
चित्रमय अवशेष न जाने कहाँ चले गए ? पर इस अभावात्मक साक्ष्य से 
हमें इस निर्णय पर नहीं कूद पड़ना चाहिए कि तब चित्र बनते ही न a— 
भविष्य में होनेवाले शास्त्रीय शोध की हमें धैयंपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए । 


“इस समय हमें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में विखरी हुई गुफाओ ओर 
उनकी चित्रित भित्तियों से ही संतोष करना होगा, जो. अबतक प्रकाश में 
आई हैं। अनुमानतः इनका समय पहली शताब्दी ई० पूर्व से शुरू होता है | 
इनमें अनेक गुफाओं-- जैसे भाजा, पाण्डुलेण, विदिशा, नासिक इत्यादि--में ऐसे 
चित्र रहे होंगे, जिनके बहुत ही अस्पष्ट अवशेष मिलते हैं | ये अवशेष इतने सूक्ष्म 
हैं कि इनसे कुछ भी अथे नहीं निकलता । फलतः हमें भपनी खोजों को अजंता 
तक ही सीमित रखना पड़ता है ।”' 

वाल्मीकीय रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय चित्रकला 
अपने उज्ज्वल रूप में थी | राम के महलों में भित्ति-चित्रों का उल्लेख है 
(२।१५।३५) । केकेयी के कनक-भवन में तो अलग चित्रगृह बने हुए थे 
(२०।१०।१३) । उत्तर-रामचरित में तो उल्लेख है कि सीता को प्रसन्न करने 
के लिए राम ने अपनी जीवन-लीलाओं के चित्र बनाए थे । 


कुछ विद्वानों का मत है कि नमंदा की घाटो के पाषाण प्रकोष्ठों में प्राप्त 
चित्रकला लगभग दस हजार वषं पुरानी है । विद्वानों के इस अभिमत में अति- 
शयोक्ति भी हो सकती है, किन्तु मध्यप्रदेश की अनेक गुफाओं में प्रागेतिहासिक्र 
लोगों के बनाए हुए चित्र मिलते हैं । यहाँ के गुफा-मंदिर की छतों पर अंकित 


L. अजंता के चित्रकूट : रायकृष्ण दास, राय आनंवकृष्ण, Jo १-२ 
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हाथी, रथ, वृक्ष तथा नग्न स्त्री-पुरुषों के अनेक चित्र हैं, जिन्हें सर जॉन माशंल 
प्रथम शताब्दी के मानते हैं । 

छोटानागपुर-क्षेत्र के सिंगन]र नामक स्थान की एक गुफा के अंदर भी 
कुछ प्रागैतिहासिक चित्र-कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जो यत्र-तत्र चट्टानों पर अंकित 
हैं । ये नमंदा-घाटी की चित्रकला से भिन्त हैं । इन चित्रों में कुछ-कुछ युद्ध या 
शिकार के दृश्य अंकित हैं। इन सबकी रचना चाहे जब हुई हो, किन्तु 
इसमें कोई संदेह नहीं कि इनमें कला के कई एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को 
मिलते हैं । 


किन्तु यह तो. निविवाद है कि हडप्पा और मोहेजोदड़ों की खुदाई से प्राप्त 
मिट्टी के बरतनों तथा सिक्कों पर पशुओं के जा चित्र अंकित हैं, वे उस समय 
के मनुष्यों का चित्रकला-प्रेम प्रकट करते हैं, वे कम-से-कम ३,००० वषं 
पुराने हैं। इससे ज्ञात होता है कि सिन्धु नदी-घाटी के प्राचीन निवासियों में 
प्रचलित चित्रकला की एक अलग शैली थी, जो भारत की प्रागैतिहासिक कला 
का एक प्रबल उदाहरण प्रस्तुत करती है । इन बरतनों पर सिंह, चीता, बराह, 
बारहसिगा, बेल, मछली तथा पक्षियों के चित्र अंकित पाए गए. हैं, और इन 
'कृतियों के साथ वनस्पति-वगं एवं रेखागणित की भाकृतियों को जिस कौशल 
से अंकित किया गया है, वह बड़ा ही विलक्षण है । इस कला के अंदर यथार्थता 
"तथा सजावट को प्रवृत्ति अपनी विशेषता रखती है ।” 

श्री चक्रवर्ती का विचार है कि “ऐसा कोई आधार तथा सूत्र नहीं प्राप्त 
होता है, जिससे कला की इस प्रणाली को वैदिक चित्रकला के साथ, जिसका 
उद्गम बाद का है, संबद्ध किया जा सके । 

यह तो हुई पौराणिक और प्रागैतिहासिक काल की बातें । किन्तु जब हम 
"ऐतिहासिक घटनाओं की ओर दृष्टि करते हैं तो पता चलता है कि भारत Ga 
विशाल देश में चित्रकला की श्र खलाबद्ध परंपरा के इतिहास पर प्रकाश डालना 
बड़ा ही दुरूह कार्य है। इसका कारण यह है कि भारत एक देश नहीं है, 
प्रत्युत इसे एक उपमहादेश कहना चाहिए; क्योंकि इसके अंदर विभिन्न संस्कृतियों 
के प्रदेश हैं ओर भिन्न-भिन्न प्रदेशों की चित्रकला में जो अंतर पड़ता है, उससे 
कुछ ऐसा आभास मिलता है कि देश की समष्टिगत चित्रकला की ऐति- ` 
हासिक y खला विच्छिन्न है । किन्तु Gat के २०० वर्ष पूर्व निमित अजंता की 
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गुफाओं की भास्कय-कला तथा काँगड़ा एवं गढ़वाल फि राजपूतकालीन चित्रकला 
को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय चित्रकला की परंपरा विच्छिन्न 
हुई है । भारतीय चित्रकला के ऐतिहासिक अनुसंधान के फलस्वरूप कुछ नए तथ्य 
प्रकट हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत की चित्रकला का एक श्र खलावद्ध 
इतिहास है, जो कम-से-कम २,००० वर्षो तक अविरल गति से चलता रहा है । 


इन्हीं तथ्यों से इस बात पर भी प्रकाश पड़ता है कि हमारे देश को चित्रकला 
की विकास-चारा प्रारंभिक उद्‌भवकाल, यदि अधिक नहीं तो ईसा से कई हजार वषं 
qa, से अबतक अविरल, गति से प्रवाहित होती रही। चित्रकला के इस प्रवाह-मागं 
में कला के रूप यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रकार के थे, उनको शेलियाँ ओर प्रणालियाँ 
भी एक-दूसरे से मिलती-जुलती नहीं थीं, बाह्य स्वरूप भिन्त-से प्रतीत होते थे; 
तथापि सभी रूपों में, सूक्ष्मतः स्वरूप में तादात्म्य था | आर्य और वैदिक सभ्यता 
के अंतर्गत जब चित्रकला को विशेष स्थान प्राप्त हुआ, उससे बहुत पहले से 
ही इस भूमि पर चित्रकला अपने विकसित स्वरूप में विद्यमान थी । आयां केः 
पूर्वबर्ती भारतीय आदिवासी, जो इस देश के विभिन्त भागों में निवास कर रहे थे, 
चित्रकलः में प्रवोण थे।' किन्तु आदिकाल से चित्रकला को प्रवृत्ति भले ही 
मनुष्य में हो, किन्तु यह नित्रित्राद है कि चित्रकला का उत्थान मूरति-पूजा के 
विकास के बाद हुआ । 


बौद्धधर्म ओर चित्रकला : 

बौद्धधम के भिक्षुक आते धर्म का प्रचार चित्र द्वारा किया करते थे। वे अपने 
साथ तैल-चित्रपट रखते थे, जिनपर जातक-क थाएँ (भगवान बुद्ध के ५५० वषं पूर्व 
को कथाएं) चित्रित रहती थो । इरी कारण बोद्ध कालोत नालंदा तथा तक्षशिला 
सदृश बड़े-बड़े शिक्षा-केन्द्रों में अन्म विद्याओं के साथ चित्र-विद्या को भो शिक्षा 
दी जाती थी । इस काल में चित्रक जा के प्रधान fara महात्मा बुद्ध थे । चित्रकार 
अपनी भक्ति-पृष्पांजलि भगवान बुद्ध के चरणों में अपित करते थे । 

भारतीय कला के अभ्युदय का इतिहास पहली सदी ggi के 
आरंभिक वर्षो में लगभग एक साथ गांधार और मथुरा में बुद्ध, शिव और 


l. मोहुंजोदडों से कांगड़ा तक : श्री श्यामाप्रसाद चक्रवर्ती 
( प्राची, साप्ताक्षिक ) 
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“कृष्ण की प्रतिमाओं के विकास के रूप में हुआ । भारतीय आदुनिक कला का 
सर्वप्रथम प्रतिमान यही थे। लगभग इसके ५०० ay पढ्चात्‌ गुप्त-सञ्राटों के 
समय सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ और भारत समृद्ध बना । यह भारतीय कला 
के उत्थान का द्वितीय काल है । इसी काल में अंकित चित्रकला के अपूर्व और दशनीय 
उदाहरण अजंता, वादामी, एलोरा आदि दर्शनीय गृपाओं में आज भी विद्यमान 
हैं । इसी समय स TAMA कल्पनाओं और भारत की राष्ट्रीय उत्कपशील सस्कृति 
की अभिव्यक्ति बोद्ध तथा हिन्दू-कलाओं में हुई । 

विख्यात वैयाकरण पाणिनि (ईसा के ४००-३०० वपं पूव) के ग्रंथों में 
कृष्ण-लीला-संवंधी चित्रों का उल्लेख मिलता है । कृष्ण-लीला के ये चित्र ब्र ह्यण- 
युग की प्राचोनतम कला-कतयाँ माने जाते हें । पाणिनि ने अपने ग्रंथों में 
(सौमिक नामक जन-समुदाय का उल्लेख किया है । इस समुदाय का काम 
चित्र-प्रदर्शन का था और इन लोगों के पास श्रीकृष्ण-जीवन तथा उनके साहसिक 
कार्यो के सभी चित्र रहते थे । उन्हीं चित्रों से ये लीला-प्रदशन करते थे। बाद 
के युग में राजपूताना तथा उड़ीसा में कुछ ऐसे ताशों (Playing cards) का 
प्रचलन हुआ, जिनपर कृष्ण-लोला संवंधी चित्र बने हुए थे । इसी प्रकार जन- 
संप्रदाय के चित्र-प्रदर्शक भ्रमणशोल दलों को “भंखा' कहा जाप्ता था। इससे 
१४० वर्ष पूर्ववाले काल मे agfa पतंजलि ने भी इसी व्यवसाय में रूलग्न 
“एक जन-समुदाय का उल्लेख किया है | 

“प्रारंभ में बौद्-संन्यासियों के लिए भौतिकता से नितांत अलग रहकर 
आध्यात्मिकता में pist से रत रहना आवशयक था । किन्तु भिक्षुकों में 
सर्जनात्मंक प्रतिभावाले कुछ ऐसे लोग भी थे, जो अपने आराधना-स्थलों और 
आश्रमों को तूलिका ओर छेनी के कौशल से सजाकर रखने में आनंद की 
अनुभूति प्राप्त करते थे। धीरे-धीरे इसका प्रचार बढ़ गया और इसे भक्ति 
-की अभिव्यक्ति को एक विद्या के रूप में मान्यता मिल गई । लगभग नो सौ 
वर्षों की सारी बौद्धकला का सृजन अकेले भिक्षु कलाकारों के वश की वात 
नहीं थी । काल पाकर इस कला को राज्याश्रय मिला और तत्कालीन प्रसिद्ध 
चित्रकार तथा मूर्तिकार भी इस काम में लग गए । 


“तभी कुछ ऐसा हुआ कि प्राचीन भारत के कुछ कलाकार धामिक सिद्धान्त 
के कट्टर अनुशासन में न चलकर, रंग और रेखाओं की शक्ति के उपयोग में 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
TAD fi | Bil 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतोय प्रतीक-पूजा का faa, मूति एवं स्थापत्य-कला पर प्रभाव [ २२९ 


आनंद लेते लग गए । उनकी कला में एक नई ताजगी आई, जो ऐन्द्रिक भी 
थी और संवेदनपूर्ण भी । अनुराग एवं विराग को भूमिकाओं का अद्भुत 
समन्वय इसमें हुआ । ऐसी कला-कृतियों में अजता-कला-मंडप सर्वोपरि स्थान 
रखते हैं ।''' 
अजंता की गुफाएं--महाराष्ट्र-राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की 
गुफाएं स्थित हैं । मव्य रेलवे के दिल्ली-बम्बई पथ पर भुसावल से आगे पचोरा 
से जानेवाली छोटो लाइन पर पाहुर स्टेशन मिलता है, जिसके समीप ही फर्दापुर 
गाँव हे । फर्दापुर से अजंता साढ़े तीन मील पर है | फर्दा र में यात्रियों के 
लिए सुविधा-संपन्न डाक-बँगला है । 
अजंता में कुल मिलाकर तीस गुफाएँ हैं, जो पहाड़ को चंद्राकार काटकर 
बनाई गई हैं । गुफाओ के नीचे बहती हुई बघोरा नदी ने अजंता की प्राकृतिक 
-शोभा में विशेष वृद्धि की है । यह बड्डा(एकान्त स्थान है । ५रातत्त्व के विद्वानों का 
` मत है कि दूसरी सदी ईसवी-पूर्व से गुफाएँ काटी जाने लगी थीं | यह कार्य 
सातवीं शताब्दी तक चलता रहा । बोद्धो को ये गुफाएँ उसी सपने का साकार 
रूप हैं, जो बीद्ध-कला के प्रत्येक युग का प्रतिनिधित्व करतो हैं । चीनी यात्री 
फाहियान और ह्य एनसाँग ने अपने यात्रा-विवरण में इत कला-मंदिरों का उल्लेख 
किया है । atta बिनयान के अनुसार अजंता की कला एशिया को कला के 
इतिहास में उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, जितना यूरोप में म्रोपीय 
कला का है । 
इतनी महत्त्वपूर्ण कला-कृतियाँ लगभग एक हजार वर्षों तक कला-जगत की 
अनभिज्ञता का शिकार रहकर अचानक सन्‌ १८१९ ई० में HI प्रकाश में आईं , इसकी 
भी अजब कहानी है । मद्रास-फौज के एक' अवकाश-प्राप्त ऑफिसर ने चीते के आखेट 
में गुफा-द्वार पर पहु चकर घनी हरीतिमा के अंतराल में बैंगनी पत्थरों के खंभों 
के बीच, सुनहरे लाल रंग में कुछ ऐसी चीज देखी, जिसने कप्तान को जिज्ञासा- 
'पूर्ण उत्साह से भर दिया। वे यह सोचकर गौरवान्वित हुए कि वे संसार को 
एक ऐसी चीज का पता देने जा रहे हैं, जो वास्तुकला की दृष्टि से निश्चय ही 
महत्त्वपूर्ण है। तब से परवर्ती कुछ वर्षो में दर्शकों द्वारा अजंता के चित्रों का 
जितना नाश हुआ, उतना संभवतः विगत बारह-चौदह सौ वर्षों में भी नहीं हुआ 


: ।. अजता के गुह्य चित्र कते बने ? : क्षी कन्हैयालाल नन्दन 
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होगा । वस्तुतः जहाँ तक मनुष्य के हाथ पहुँच सकते है, वहाँ तक के अधिकांश 
चित्र मिट चुके हैं । 

कुछ काल बाद अजंता के समुचित संरक्षण का भार निजाम सरकार ने 
अपने हाथों में ले लिया और वहाँ ठहरने की, अध्ययन करने की एवं उसे 
प्रकाशित करने की समुचित योजनाएँ बनीं । संप्रति अजंता को राष्ट्रीय महत्त्व का 
प्राचीन अवशेष (नेशनल मॉन्युमेण्ट) मान लिया गया है और हैदराबाद देशी 
राज्य के भारत में विलीन होने के बाद उसके संरक्षण तथा प्रबंध का भार मारत- 
सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वहन किया जा रहा है । 


अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर से सत्तर-बहत्तर मील पर है । 
वस्तुतः वहाँ इस शब्द का उच्चारण 'अजिण्ठा' है, जिस नाम का वहाँ एक 
छोटा-पा ग्राम बसा हुआ है । वहाँ दर्शनाथियों के लिए एक सुन्दर विश्वाम-गृह 
का प्रबंध है, जहाँ से यात्री-बस द्वारा सुविधा से प्रायः दो मील की यात्रा करके 
अजंता की गुफाओं तक पहुँचा जा सकता है । सत्तर-बहत्तर मील का यह सारा 
रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है--ऊंचे-ऊंचे दयामवर्ण पहाड़, बीच-बीच में 
मैदानों को घरे हुए हैं। साल, सागवान और विशेष रूप से पारिजात अपनी 
सुरभि का प्रतिदान किया करते हैं । 

अजंता के ये कला-मंदिर इसलिए अधिक महत्त्व रखते हैं कि इनमें एक 
साथ वास्तु, मुति ओर चित्र-कलाओं के नमूमे देखने को मिल जाते हैं। किन्तु 
मुख्यतः अजंता की विश्वव्यापी प्रसिद्धि उसक्री चित्रकला के कारण है । यह 
विशेष उल्लेखनीय है कि जो युग संस्कृत-साहित्य का स्वणयुग कहा जाता है, 
वही अजंता के चित्रों के निर्माण का युग है । 

विभिन्न विद्वानों ने अजंता की कला का अध्ययन कर उसे विशव की कला- 
कृतियों के संदर्भ में देखा है और अनेक faced निकाले हैं । चित्रों का मुख्य 
विषय बुद्ध का वास्तविक जीवन तथा उनके पुनर्जन्म की कथाओं (जातकों) का 
चित्रण है । अजंता की कला अपने-आप में बिलकुल मौलिक है । 

` अजंता के चित्रों में कथाएँ कही गई हैं, जितमें विषय से संबंधित पुरुषों 

ओर उनके विषयों को सही रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।' 
आश्चयं होता है यह देखकर कि दीवालों पर ऊपर-नीचे ब्रश के सहारे खींची 
गई लंबी और सशक्त मोड़ खानेवाली रेखाएँ इन कलाकारों ने खींची केसे होगी ) 
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अजंता के चित्र तत्कालीन चित्रकला के विविध रूपों और रंगों को ही नहीं, 
वरन्‌ समाज के रहन-सहन आदि के भी द्योतक हैं । अजंता का चित्रकार जहाँ 
कुछ दृष्टियों से आदर्शवादी या रहस्यमय-सा प्रतीत होता है, वहीं समाज के 
हन-सहन के चित्रण में वह पूर्णतया यथार्थवादी हे । 

श्री कन्हैयालाल नंदन के शब्दों में--““अजंता के कलाकार रेखाओं के 
धनी थे । उन्हें एक-एक रेखा की स्थिति का ज्ञान था । अजंता में हाथों 
का चित्रण उनके इसी ज्ञान का परिणाम है, जहाँ हाशों-हाथ में सारी बात 
रूष्ट कर देने की क्षमता है। मनःस्थितियों और भावों के अनुसार बदलती 
त्वचा के : क-एक रेशे के परिवत्तन को इन कलाकारों ने रेखाओं में बाँधने का 
प्रयास किया है | 

पशु-पक्षियों के चित्रण में कलाकारों ने असाधारण प्रतिभा दिखाई है ॥ 
aie जातक-कथाओं के अनुसार पूर्व-जन्मों में बुद्ध हरिण, हाथी, हंस आदि 
रह चुके हैं; इसलिए कौन कह सकता है कि किस पणु-पक्षी में इन कलाकारों 
को यह महान आत्मा निवास करती नहीं दिखाई पड़ी ?/ 

अजंता के चित्रों में बुद्ध-चरित्र से संबंधित चित्रों की बहुलता है। वे 
वस्ततः अद्वितीय हैं । अजंता के चित्रों में जातक-कथाएँ अनुपम ढंग से चित्रित 
को गई हैं । इनमें बुद्ध का एक चित्र है, जो ऐसे विचित्र रूप में निमित किया 
गया है कि उसे हम किधर से भी देखें, बह भी हमें देख रहा है-एऐसा नजर 
आता है, मानों बुद्ध संसार को सम-दृष्टि से देख रहे हैं उनमें आकर्षण हे! 
रंग से इतनो बारीको से काम किया हुआ है कि देखते ही बनता है । 

बुद्ध से संबंधित विषयों के अतिरिक्त नारी-चित्रण अजंता की चरम उप- 
लब्धि है । नारी-चित्रण किसी प्रत्यक्ष धामिक या साहित्यिक दृष्टिकोण से नहीं 
हुआ, मात्र चित्रण के आनंद के लिए हुआ है । 

केश विन्यास भी अजंता की कला में अपना प्रमुख स्थान रखता है । अनेक 
प्रकार के वेणी-विदु ओर उन्हें .ष्पसज्जित करने की विधियाँ आज के भारतीय 
महिला-समाज को अभी युगों तक नई-नई उपलब्धियों की शिक्षा दे सकती हैं l 

अजंता की चित्रकारी में हाथों के माध्यम से भाव-व्यंजना में अत्यधिक 

सहायता ली गई है । हाथ की अगुलियो के बनाने में चित्रकार ने कमाल कर 


।. अजंता के गुह्य चित्र कंसे बने ? : श्री कन्हैयालाल नंदन । 
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दिया है । प्रत्येक अंगुली का अपना एक पृथक कायं प्रतीत होता है। मुह 
के बिना हाथ अकेले ही भाव-व्यंजना में समर्थ है। यद्यपि आँख, नाक, कान 
बनाने की प्रविधि (तकनीक) एक है, तब भी भाव-व्यंजना के कारण उनमें 
इतनी विविधता आ गई है कि वे एक-से नहीं लगते | 

“अजंता के कलाकारों ने विश्व की निगाहों में पनपते, हरे-भरे वसंतोत्सव 
मनाते, पोधो, चिड़ियों, dadi, हिरनों, हाथियों, खेतों, पहाड़ियों, नगरों और 
'राजमहलों के बीच eat, स्त्रियों और बच्चों का, विभिन्न मनःस्मितियों में जो 
चित्रण किया है, उनमें वे अपनी अभिव्यक्ति की सजीवताएँ छलकाते दीख पडते 
हैं। इन चित्रों में अंकित सारा भोतिक जीवन अपनी हँसी और रुदन के बीच 
आध्यात्मिक जीवन का प्रादुर्भाव प्रदर्शित करता है, उस आध्यात्मिक जीवन का, 
जहाँ करुणा और दया का साम्राज्य है | वहाँ त्याग की आत्मा प्रदर्शित है, पर 
भौतिक जीवन से दूर भागकर घृणा के रूप में agli यह त्याग उस राज 
कुमार के जीवन से उदित होता है, जिसकी आँखो में तेज है, जिसने तपस्वी 
जीवन विताकर भौतिकता से दूर भागने के बजाय उसी के बीच रहकर निर्वाण 
के रास्ते को खोज निकाला, जो इन भौतिकताओं के बीच खड़ा किसी विशेष 
दृश्य पर आँख नहीं गराए है; मगर सारा विश्व उनकी आंखों के सामने है! 
इन चित्रों में मानव के द्वित्व की छाया एक साथ दिखाई पड़ती है । एक ओर 
भौतिक क्रियाशीलता के प्रति उसकी उत्साह-भावना, जिज्ञासा, dled ओर 
आनंद की पिपासा और ऐन्द्रिक सुख की अभिलाषाएँ हैं, तो दूसरी ओर उसी 
जगह इन्हीं सबके त्याग में प्रकाश की अनवरत खोज का अद्भुत उपदेश | 
भौतिक और आध्यात्मिक मिलन कला के एक ऐसे संसार में लाकर हमें छोड़ 
देता है, जहाँ न अनुरक्ति की प्रधानता है, विरक्ति की; जहाँ चरम अनुराग 
ओर चरम विराग एक तन हो गया है | 


“चित्रकला मानवीय कल्पना की नितान्त रोमांचकारी सचित्र साहस-गाथा 
है। किन्नु कला के मूल्यांकन और रसास्वादन-संबंधी धारणाओं में समय-समय 
पर परिवत्त'न भी होता रहता है, जेसा कि स्वयं चित्रांकन की रीतियों और 
डीलियो में भी परिवत्त न हुआ करता है । प्रत्येक युग के अपने मत-पसंद बिब 
होते हैं, अपनी भावनाएं होती हैं । परिवत्त न की इसी प्रक्रिया में मानव का 
सौंदर्ग-विवेक परिमाजित और विकसित होता है । काल की तुला पर तोलने प्र 
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गर अतीत के माने हुए दिग्गज कलाकारों के चित्र आज की कला-रचि को 
तृप्त करने में असफल सिद्ध हो सकते हैं 

“किन्तु कुछ चित्रों में ऐसी कोई खूबी हातो है कि कोई बड़े-पे-वड़ा 
आलोचक भो उनमें मोत-मेष नहीं निकाल सकता आर उनको महानता अक्षण् 


-बनो रहतो है । अजंता के बोधिसत्व पदमपाणि आर भिक्षापात्रधारी बुद्ध ta ही 


[ rit 


महान चित्र हैं। इनकी समूची कल्पना AAT उदात्त हूँ 


श्रीपुर नगर की कला -इसो प्रकार के चित्र मध्यभारत के छगासगढ्‌ के 
श्री;र नगर में हें । श्रोपुर नगर का प्राकृतिक diad अलोकिक है । इसकी 
“शोभा निरखते ही बनती है । यहाँ पर लक्ष्मण-देवालय का पवित्र मंदिर है, 
जिसकी शिल्प-कला अजंता की शिल्यकला से भो बढ़कर है। इसको देखकर 
विदेशी शिल्प-मर्मज्ञ भो दंग रह जाते हैं। इसके चारों तरफ जंगल-हो-जंगल 
है । उसकी परिक्रमा करती हुई महानदी बहती है, मानों वह भी उस कला 
को देखकर विस्मय से आत्म-विभोर होकर चारों ओर उस दिल्पकार को TF रही 
हो, ज। अभी सामने से चना गया है । कला के प्रसिद्ध पारखा श्री रायकृष्ण दास 


-का अजंता की कलाकृति पंर कथन है-- अजंता की परिक्रमा करने क बाद हमें 


दो विषयों पर विचार करना चाहिए | एक तो अजंता में जा रूप प्रस्तुत किए 
गए हैं, उनका आदर्श क्या है? यह ता निश्चित है कि उस रूप का आदर्श 
चित्रग-मात्र हैं। फिर भो हम यह नहों मान सकते कि चित्रकार न ऐसा लोक 
उपस्थित किया है, जिसको जड-मिट्टी में न हो। हम ५प्तकालान 
साहित्य में रूप-चयन को प्रायः चर्चा पाते हैं। जान पड़ता है कि इस रूप- 
चयन से एक ऐसो मलाकिक सुन्इरता-व,-विशेष की प्राप्ति हुई थी, जि। हम 
तत्कालीन कला में प्रातकलित पाते हैं । इत प्रकार यह कलाकार के मातस 
ओर दृश्य जगत का सुन्दर समन्वय था | कहों-कहों पर इसमें अतिरंजना है, 
किर भी इन आकुतियों में दय की धडकत मौजूद है ; 
“अजंता की शेली का बोद्ध-कला के पक्ष में कोई ऐसा तक rat है; जिसे 
महत्त्व दिया जाए । फिर भो कला के इतिहासकार यहीं तक सोमित हीं रहे । 


।. महान चित्रों का साक्षात्कार ('नवनोत' नवम्बर, १९६७) : 
बो० पो० सन्याल । 
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उन्होंने यहाँ तक निर्णय दे डाला कि चित्रकार बौद्ध भिक्षु रहे होंगे । अजंता के 
चित्रों में तत्कालीन गुप्त-शैलो समाविष्ट है, जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध, जेन सभी के 
समान उदाहरण मिलते हैं, जो किसी प्रकार पृथक नहीं । वस्तुतः अपनी कलाओं 
में किसी युग में भी धामिक विभाजन नहीं हुआ | हम जिसे बौद्ध-कला कहते हैं, 
उसका मूल बौद्ध-धर्म से संबंधित नहीं; क्योंकि प्रारंभिक बौद्ध-धर्म कलाओं के 
प्रति असहिष्णु न होता तो एक नई बोद्ध-शैली की उद्‌भावना संभव थी | 

“'बौद्ध-भिक्षुओं के अंकन की बात तो हास्यास्पद है। हम स्थान-स्यान 
पर देखते हैं कि आलेखनों में जेसी विशेषता है, वह प्रकांड चित्राचार्यो द्वारा 
ही संभव है, इतर जनों द्वारा नहीं | जो मनोविनोद के लिए व धामिक भावना 
के कारण आलेखन करते हैं, उन आलेखनों का परंपरा से, पूर्व-काल और 
उत्तर-क्राल से, ऐसा घनिष्ठ संबंध है, जो परंपरागत चित्रकारों को ही 
सुलभ है ।”' 

राजपूत-शेली--राजपूत-शैली हिन्दू-जीवन-दर्शन के प्रस्तुत करने में 
प्रसिद्ध रही है । उसमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक चित्र भी बनाए गए हैं । 
राम और कृष्ण को लोलाओं के चित्र तो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । राजपूत- 
पेंटिंग के अनुसार एक चित्र में वैकुठ में निवास करनेवाले विष्णु का चित्र 
है । लक्ष्मी पास में बठी है। शिव, गणेश और ब्रह्मा भी वहां दिखाई देते हैं । 
ब्रह्मादि देवता विष्णु से अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना कर रहे हैं । 

रामलीला को चित्रित करने के लिए राम की गाथा और सीता की अग्नि- 
परीक्षा के चित्र बनाए गए हैं। राधा-कृष्ण की लीलाओं. को सुन्दर रूप में 
चित्रित किया गया है । कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेमाभिव्यक्ति के अनेक 
चित्र बन गए । कृष्णलीला क रास-मंडल, चीर-हरण, गोवधंन-धारण, गोपियों 
के साथ जल-विहार, राधा-कृष्ण-मिलाप; कृष्ण द्वारा कालिय का दमन, 
दावानल का उपचयन जैसे चित्र अपने अनुपम रूप में पाए जाते हैं, जो. कला 
की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं । 


. पलायन के बाद जब हुमायू' भारत लोटा तब वह अपने साथ दो ईरानी 
चित्रकारों को भी लाया, जिनके प्रयास से भारत में नई चित्रशैली का जन्म 


, य. अजंता के चित्रकूट : श्री रायकृष्ण दास, Jo ५८-५९ 
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हुआ । यद्यपि मुगल-चित्रदोली और राजस्थानी (राजपूत) शैली में भारी अंतर 
है, तथापि यह निश्चित है कि राजस्थानी शैली पर मुगल-शैली का प्रभाव 
पड़ा । उत्तर-पश्चिम भारत अर्थात्‌ गुजरात तथा उसके आसपास की चित्रशली 
का ह्लास हुआ और इधर क्कृष्ण-भक्ति के प्रभाव से राजस्थान में चित्रकला को 
नवजीवन प्राप्त हुआ । सोलहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में श्रीमद्‌ भागवत 
में afra कृष्णलीला पर राजस्थान में चित्र बनाए जाने लगे | सत्रहवीं शताब्दी 
में कृष्ण और राधा को नए अर्थो में चित्रित किया जाने लगा । कृष्णलीला के 
साथ-साथ रासलीला, रागमाला, नायिका-भेद, बारहमासा, रामायण आदि के 
कथा-चित्र बनाए जाने लगे । 

राजपूत-कलम के अधिकतर चित्रकार मुसलमान थे। जब औरंगजेब ने 
ललित कलाओं को संरक्षण देना बंद कर दिया तब मुगल-दरबार से पलनेवाले 
चित्रकार राजपूतों को शरण में जा बसे | 

राजस्थानी चित्र-शैली के मुख्य केन्द्र मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, बूदी, 
उदयपुर, किशनगढ़, जसलमेर आदि थे । इन्होंने रामायण, महाभारत, विष्णु 
तथा शिव के धामिक आख्यानों से विषय का चुनाव किया और उन्ह रेखाओं 
ओर रंगों में पूरित कर दिया । संपूर्णा रामायण--राम के जन्म से लेकर 
अयोध्या के राजा होने तक--की एक-एक कथा चित्रित मिलती है । इसी प्रकार 
कृष्ण का सपूर्ण जीवन-चरित्र चित्रों में चित्रित है । गीता-प्रेस, गोरखपुर में 
इन चित्रों की प्रतिलिपियों का सुन्दर संग्रह सुसज्जित है । 

राजपूत-चित्रशली में कोमलता, मोहकता एवं सूक्ष्मता है । राधा ओर कृष्ण 
के माध्यम से नारी और पुरुष के शाश्वत प्रेम का चित्रण किया गया है | 
मंदिरों और राजभवन की दीवारों पर भी अनेक चित्र अंकित हें। घामिक 
कथनों और राजाओं के जुलूस, दरबार आदि के चित्रों से भित्तियों को 
सुसज्जित किया गया है । 

किशनगढ़-कलूम--रा नपूत-नरेश जहाँ रणक्षेत्र में कालभैरव बनते थे 
वहाँ सुख-मंदिरों में बेठकर तूलिका की थिरकती चाल को परखा करते थे । 
इसीलिए राजस्थान की रक्तरंजित भूमि में लघु-चित्रों की अमर बेल रोपी जा 
सकी । किशनगढ़ की राजपूत-कलम अपने पूणं यौवन को प्राप्त हुई । किशन- 
गढ़ के श्रीकृषणलीला-संबंघो चित्र नितांत नए, बिमुगधकारी और रहस्यपूर्ण 
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हैं। अनेक maiaa १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के चित्रों से भिन्न हैं। कुछ 
चित्रों का सजन एक ही कलाकार द्वारा हुआ था; इनके पीछे कवित्त भी लिखे 
हैं | प्रश्न उठता है कि वह अज्ञात कवि कौन था, जिसकी कलम से ऐसे नयना- 
भिराम मौलिक चित्रों का अंकन हुआ । इस समस्या का समाधान करते हुए 
बाला सहाय शास्त्री ने बताया कि इस चित्रकला के उन्तायक स्वयं किशनगढ़- 
नरेश सावंत सिंह थे, जो वल्लभ-संप्रदाय के भक्त कवियों में कवि नागरीदास 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

महाराज सावंत सिंह (१६९९-१७६४ ई०) ने 'नागरीदास' उपनाम से चित्र 
थर काव्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया । आसपास ब्रज में अभी भी वल्ल म- 
संप्रदाय के वैष्णव मंदिरों में इनके रचे पद. गाए जाते हैं। इन्होंने मनोरथ- 
मंजरी, रसिकरत्नावली औरं बिहारी-चंद्रिका-इन तीन ग्रंथों की रचना की । 
इन्हीं ग्रंथों ने किशनगढ़ की चित्रकारी को रसमय विषय प्रदान किए । यदि 
किशनगढ़ के चित्रों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो उनमें प्रेम की बाँकी पीर 
अंगड़ाई लेती हुई नजर आती है। इस चित्र-शैली में एक प्रकार की नारी-जागूति 
का चित्रण हुआ है । 

महाराज सावंत सिंह को चौदह वर्ष की एक अपूर्व सुन्दरी बाला से प्रेम 
हो गया । कालान्तर में सावंत सिंह कवि नागरीदास हो गए और वह गायिका 
किशोरी “वणीठणी' के नाम से प्रसिद्ध हुई । उस किशोरी को सावंत सिंह 
प्रेम से “वानी” कहकर पुकारते थे, अंत में सावंत सिंह अपने पुत्र को राजगद्दी 
देकर वृन्दावन चले गए | नागरीदास और वानी ने वुन्दावन-विहारी के चरणों 
में गीत गाते हुए अपने जीवन को समपित कर दिया । इस सलोनी कहानी: 
ने किशनगढ़ के चित्रों में जान डाली । इस युगल-छवि को इनके महान प्रेम 
के कारण हो चित्रों में राधा-माघब की जगह चित्रित किया गया | 

सावंत fag ने fast अमल सुरध्बज निहालचंद को प्रेरित-प्रभावित 
किया । इस चित्रकार ने कृष्णलीलाःसंवंधी अनेक चित्र बताए । इनके सहायक 
amaa ओर सीताराम ने मंदिरों के लिए सुन्दर पिछवाइयों का भी 
ताना-बाना बुना । —sio रामावतार अग्रवाल 
o नाथद्वारा ( उदयपुर.) की पिछवाइयाँ--नाथद्वारा-शली . का भारतीय 
चित्रकला में एक विशिष्ट स्थान है । यहाँ के चित्रकारों ने 'कार्गज और कपड़ा 
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“दोनों पर ही श्रीनाथ जी का चित्रांकन कियाईहै । कपड़े पर की यह चित्रकारी 
विश्व-भर में प्रसिद्ध है । बेहतर वनाए गए चित्र, जो पिछवाई के नाम 
से विख्यात हैं, बड़े आकर्षक होते हैं। नाथद्वारा के संकड़ों परिवार इस 
चित्रकला में निष्णात हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक परिवार का हर सदस्य 
चित्रकारी जानता हे ओर पिछवाई बनाने में सहयोग देता है । 

पिछवाई की कला का जन्म भी मधुरा और वृन्दावन में हुआ । पिछवाई 
पर श्रीनाथ जी का चित्रांकन काफी समय से होता चला आ रहा हे । श्रीनाय 
जी के दर्शन के लिए आए हुए तीर्वयात्री कागज अथवा कपड़े पर अंकित 
श्रीनाथ जी का चित्र सौगात के तौर पर ले जाते रहे हैं। मथुरा में आजकल 
भी पिछवाई का काम कहीं-कहीं होता है । पिछवाई मंदिरों में श्रीनाथ जी 
की प्रतिमा के पीछे दीवार पर लटकाने के काम में लाई जाती हे । नाथद्वारा 
के मंदिर में देनिक अष्ट-दर्शन के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लटकाई 
जानेवाली पिछवाई दिन में आठ बार बदली जाती है | 

उन्तीसवीं शताब्दी की बनी कुछ पिछवाइयों पर राजस्थान की चित्रशैली 
का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । स्त्रियों की आकृतियों पर बुदी 
चित्रशली का प्रभाव है । पुरुषों की आकृतियाँ कोटा-कलम से मिलती-जुलती 
है, जबकि आँखों की बनावट पर किशनगढ-कलम का प्रभाव है । 

उन्नीसवीं शताब्दा में बनी एक पिछवाई में श्रीनाथजी के चारों ओर 
भक्तिभाव से ओत-प्रोत भक्तिनियों का समुह चित्रित किया गया है । ` 

यद्यपि किशनगढ़ और नाथद्वारा की चित्र-शँलियों का विकास वल्लभाचार्य 
के दशुन के प्रभाव से हुआ, तथापि इन दोनों कलमों की दिपय-विवेचना 
सर्वथा भिन्न है । 

श्रीनाथ जी के मंदिर में आजकल भी लाखों रुपए मूल्यवालो पिछवाइयों 
का प्रयोग किया जाता है । ये पिछवाइयाँ अपनी कलात्मकता के कारण बहुत 
सूल्यवान हैं । 

पिछवाई की कला नाथद्वारा के चित्रकारो की अपनी विशेषता है, लेकिन 
संभवतः संरक्षण के अभाव के कारण बढ़िया किस्म का काम धीरे-धीरे लुप्त 
होता जा रहा है । & >सुभाषिणी aw 

इस प्रकार राजपूत-कलम भारत की. राष्ट्रीय कला-प्रवृत्ति से फूटकर 
निकली है। उसमें जीवन-साधन, सौंदर्य और धामिकता है। उसमें श्व गार. 
का ५ट भी: है, परन्तु मुगल-शैली .के AGT भोग ओर उंल्लास नहीं है |. 


+, 
५. 
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कहते हैं कि मुगल ओर राजपूत-कलमों के मेल से पहाड़ी कलम निकली । 
कुछ लोगों का मत है कि राजपूत-कलम के दो क्रीड़ा-क्षेत्र थे--एक हिमालय की 
तराई में तो दूसरा राजस्थान के मैदान में । काँगड़ा-शली में पहाडी कलम 
परिपक्व हुई, तो जयपुर-शैली में राजपूत-कलम | 

इस प्रकार मूति-पूजा के प्रचार के परिणाम-स्वरूप भारतीय चित्रकला के 
अनुसार रामायण, महाभारत ओर भागवत-५राण की घटनाओं के आधार 
पर अनेकों नयनाभिराम चित्र बनाए गए । वत्त मान काल में रवि वर्मा का 
faa लोकप्रिय हुआ। बौद्ध-धमं के भिक्षुओं द्वारा बौद्ध-धम-प्रचार की तरह विष्णु 
ओर उनके अवतारो की लीलाओं के रूप में चित्रकला प्राचीनकाल में धर्म- 
प्रचार का आवश्यक अंग मानी जाती थी | 

लेपाक्षी मंदिर की भित्तिकला--भारत में भित्ति-चित्रों के निदर्शन बहुत 
कम पाए जाते हैं । अजंता के गुफा-भंदिरों के प्रसिद्ध भित्ति-चित्रों तथा Aix 
सदृश छिट-फुट स्थानों के भित्ति-चित्रों को छोड़कर भारत में और कहीं भी 
भित्ति चित्रों का अस्तित्व जनसाधारण की जानकारी में नहीं है । हाल ही में 
तमिलाडु में लेपाक्षी देवी का अपूण और उपेक्षित पड़ा हुआ मदिर प्रकाश में 
आया है, जिसकी ओर उरातर्ववेत्ताओं और कला-पारखियों का ध्यान आकृष्ट 
हुआ है | वहाँ अद्भुत पूणता है; कोशल और ताजगी से ओत-प्रोत fafa- 
चित्रों का अंकन है; महाविष्णु और भगवान शिव के अनेक अवतारों तथा 
रामायण और महाभारत की कथाएँ इन चित्रों का प्रधान विषय हैं । इतिहास, 
संस्कृति, कला-शिल्प और श्रृ गार-प्रसाधत के विद्याथियों को इन चित्रों में प्राचीन 
भारत की वेशभूषा, रीति-रिवाज, जीवन-चर्या, श्ग्र गार, अलंकार, गृह-सज्जा, 
सामाजिक जीवन आदि विषयों के अध्ययन की प्रचुर सामग्री मिल सकती है । 

यह मंदिर तमिलनाडु में गु तकल-बंगलोर रेलवे-पथ पर हिन्दूगुर स्टेशन से 
दस मील की दूरी पर लेपाक्ष नामक ग्राम में पाया गया है। कूमंशैल नामक एक 
पहाड़ी पर यह बना हुआ है । आज इसके गोपुर, परकोटे आदि ध्वस्त हो चुके 
हैं । लोगों का ध्यान इस मंदिर की कला की ओर्‌ पहले आकृष्ट नहीं हुआ था । 
सन्‌ १९३५ ई० में राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद वहाँ गए थे ओर वहां के 
कला-शिल्प से बहुत प्रभावित हुए थे |! 


].. लेख (QAJT, ८ अक्टूबर, १९५९) : एम० एल० राव li 
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मृतिकला 

यह दिखाई देनेवाला जगत परमात्मा का स्यूल रूप है । यह अमूतं ही 
मूतंख्प में दृष्टिगोचर हो रहा है । यहाँ के चर-अचर में भो वह सूक्ष्म रूप में 
समाया हुआ है । स्थूल जगत अव्यक्त ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। इसी 
तरह देवी-देवताओं की भूतियां भी ईश्वर के स्थूल रूप को दिखाने के लिए 
बनाई गई हैं। अर्थात्‌ जिस तरह जगत को देखने से उसके रचयिता ईश्वर 
की याद ताजा हो जाती है, उसी तरह मूर्ति के सामने आते ही उसके सूक्ष्म रूप 
का स्मरण हो आता है। कलाकार जिस मूरति का निर्माण करता है, वह तो 
वास्तव में उसके मन ओर हृदय में रहती है। वह तो केवल उसको भावना 
का प्रतीकात्मक खूपान्तर-मात्र है । 

“विष्णु और उनके अवतारों की मूर्तियों का निर्माण भी इस बुद्धिमत्ता 
से किया गया है कि उनसे समस्त कथावस्तु का बोध हो सकता है, उसकी 
आकृति अध्यात्म के गुह्य रहस्यों को खालनेवाली सिद्ध होती है । वेद- 
शास्त्रों में विष्णु के जिस रूप का प्रतिपादन किया गया है, वही रूप हमारे 
सामने व्यक्त में दिखाई देता है। मूतियाँ उसकी पूर्व कथा का प्रातबिब मात्र हैँ । 
इसलिए नारद-]राण में इस जगत को विष्णु का मूतरूप कहा गया हे । विष्णु- 
५राण में भी इन विचारों की ,ष्टि करते हुए कहा गया है कि संब्यापी एवं 
निराकार विष्णु स्थूल रूप धारण करके देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों आदि 
के विविध रूपों में यहाँ दुष्टिगोचर हो रहे हैं । 

“विष्णु की मूर्तियों में उनके विराट रूप के दर्शन होते हैं । पिंड में ब्रह्माण्ड 
की भावना को व्यक्त करना ही एुराणकारों की विशेषता रही है ।”' 

“'गुप्तकालीन विशाल मंदिर, जो अलंकृत ई टों, मृण्मय मूर्तियों एवं फलकों 
द्वारा निर्मित हैं, आज भी कला के महत्व पर प्रकाश डालते हैं --कानपुर के 
निकटस्थ भीतरगाँव का मंदिर, सोरपुर का लक्ष्मण-मंदिर, सारनाथ का छोटा 
मृण्मय स्तूप, पहाड़ it का बृहद स्तूप, जिसके अलंकरण में सहस्रो मृण्मय मूर्तियाँ 
लगी 'हैं। महास्थात की कलायुक्त मृण्मय मूर्तियाँ प्रस्तर-शिला-युक्त मूर्तियों 


l. देववाद का वज्ञानिक स्वरूप-_ बिष्णु-रहस्य : slo चमनलाल गौतम, 
Jo १२९-३० 
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से किसी प्रकार कम नहीं हैं । अहिच्छत्रा के शिव-मंदिर में प्रयुक्त मिट्टी के 
फलक उन्नत कला के परिचायक हैं सिध के मीरपुर खास में स्थित विशाल 
स्तुप के भग्नावशेष मृण्मय सूर्तियों का कलात्मक सोप्टव प्रस्तुत करते हैं । इसी 
प्रकार गुप्त-युगीन Se तथा मिट्टी की मूर्तियाँ गंगाघाटी में बिखरी पड़ी हैं । 
2 अहिच्छत्रा के शिव-मंदिर से लगी हुई गंगा-यमुना की वृहद्‌ मृण्मय 
मूतियाँ हें । इनके अतिरिक्त राजघाट से अनेक गुप्त-युगीन मृण्मय मूतियाँ 
प्राप्त हुई हैं। एक में झूला झूलती हुई युवती का अंकन है तो दूसरी मृदंग- 
वादन करती हुई सुन्दर नारी-मृति है ।!?' 

भारतीय मूतिकला के विकास के संदंध में विख्यात विद्वान डॉ० राधा 
कमल मुखर्जी का विचार है-- भारतीय कला के अम्युदय का इतिहास पहलो 
शताब्दी ईसा-पूर्व के आरम्भिक वर्षो में, लगभग एक साथ गांधार ale मथुरा में 
बुद्ध, शिव और कृष्ण की प्रतिमाओं के विकास के रूप में प्रारंभ हुआ । भारतीय 
कला के सवंप्रथम प्रतिमान यही थे कला का विकास इन्हीं प्रतिमाओं के 
साथ ६०० $o तक लगभग तीन शताब्दियों तक हुआ] । इन मूर्तियों में एक 
ओर तो मानव की उत्कृष्ट नेतिक भव्यता की अभिव्यक्ति हुई तथा दूसरी ओर 
मानव-शरीर की लय एवं सुन्दरता की । लगभग इसके ५०० वर्ष FATT 
गुप्त-सम्राटों के समय सांस्कृतिक GAIA हुआ ओर भारत समृद्ध बना ।” 


उसी समय सार्वभौम कल्पनाओं और ' भारत की राष्ट्रीय उत्कर्षशील 
संस्कृति की अभिव्यक्ति बौद्ध तथा हिन्दू-कलाओं में हुई । यह संवेदनशील, 
घर्म-निरपेक्ष और सगुणवारी कला थी; किन्तु सार्वभोम चेतना की अभिव्यक्ति 
भी इसमें हुई । 

अश्वघोष, कालिदास और भारवि के धीरोदात्त नायक-नायिकाओं की 
लक्षणाओं और विविध कल्पनां में रूपकारों की आध्यात्मिक भव्यता, और 
विविधता गुप्त-कालीन मंदिरों के देवी-देवताओं की मूर्तियों में भी मोजूद है 

भारतीय मूर्तिकला में पहले के लोकप्रिय प्रतीकों के समन्वय की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति क्लासिकी प्रवृत्ति के कारण हुई। यह. समन्वय-युग की नवीन 


]. प्राचीनः भारत की मण्मयी मतिया (कादबिनी', अगस्त, १९६७) 
Dado राजेन्द्र पांडेय 
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साहित्यिक एवं शास्त्रीय रुचियों और परंपराओं के बल पर संभव हो सका था । 
मथुरा के वेदिका-स्तंभों की यक्षिणियों की मांसल कामुकता को गुप्त-मूतिकला 
की विमोहक कन्याओं तथा चाँवरधारिणी कुमारिकाओं के त्रिभंग-मुद्रात्मक 
प्रतीको में पन: प्रस्तुत किया गया | 

गुप्त-कालीन साहित्य के समान, गुप्त-कला में भी मानव के शारीरिक 
नहीं, वरन्‌ आध्यात्मिक diad के प्रतिमान स्थापित किए गए Fo गुप्त- 
काल में निमित नारी की अनेक नग्न मूतियाँ लयात्मक देहिक सौंदर्य से कंपित, 
किन्तु फिर भी निर्मेल और संयत हैं 


तांत्रिक मूर्तियों में न तो प्रेम में विषयासवित है और न काम को लेकर 
नाक-भौं ही सिकोड़ी गई है । उसमें नर-नारी असंख्य प्रकार के आलिगनों में 
दिखाए गए हैं, जो ईश्वर में हो रही आत्मा के परमानंद के प्रतीक हैं । 

तांत्रिक परंपरा का, विशेषतया उसके सहज रूप का, भारतीय कला पर जो 
प्रभाव पड़ा, उसका AAA ष्ठ रूप उत्तर-मध्ययुग (ईसवी सन्‌ की लगभग ग्यारहवीं 
और बारहवीं शताब्दी) के पूर्वी भारत की शिव और उमा की संयुक्त प्रति- 
माओं में मिलता है। उसमें लालित्य और शक्ति का, मानवीय रुवेदनशीलता 
और आत्मिक भावमग्नता का, शारीरिक कोमलता और कमनीयता तथा 
आकार-मातृका और रूप के कड़े संयम का अद्भुत संयोजन हुआ है । 

इससे बहुत पहले हमें उमा-सहित प्रतिमाएँ गुप्तकालोन देवगढ़-मंदिर 
के द्वार-मागं और सुदूर इण्डोनेशिया में लगभग छडी शताब्दी के समय की 
मिलती हैं, जिनपर पल्लव-कला का प्रभाव है । तांत्रिकवाद ने भी पूरे देश 
में एक रोमांटिक अभिव्यजंनवादी कला को जन्म दिया था | तांत्रिक कला में 
सुर-सुन्दरी, अप्सरा या नायिका की gla के प्रतीकों द्वारा विश्वमोहिनी 
माया की अभिव्यक्ति आकर्षक ढंग की हेई। मष्पयुगीन मंदिरों के हर 
आले, दीवारों या कोने में इस कला के चित्र हमें मिलते हैं । 

भारतीय कला के प्रतोकात्मक रूप की शायद सर्वश्रष्ठ अभिव्यवित 

एलिफेटा की गुफा (Go सन्‌ की आठवीं शताब्दी) में शिव-महेश्वर की विख्यात 
आध्यात्मिक मूर्ति में हुई है। इस प्रतिमा में बीच का मुख स्वयं-प्रभावित, 


निरपेक्ष और पारलौकिक aaa सदाशिव का है; दायाँ मुख उग्र, भृकुटी ' ताने 
हुए तथा वैराग्य और विनाश की भावना से उधृत अघोर भरव का है, ओर 
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बायाँ मुख है शिव की संगिनी, परम सौंदर्यमयो, आभूषण-युक्त उमा का । 
ee" इस आध्यात्मिक त्रिमूति के कुछ दूसरे रूप में, प्रशांत योगी के eq में 
सदाशिव तो मध्य में हैं, किन्तु दाई ओर हैं खप्पड़ से रक्‍त-पात करते हुए महा- 
काल तथा बाई ओर एक दर्पण में प्रतिबिबित ब्रह्माण्ड के रूप में अपने सोंदयं 
का अवलोकन करती हुई महामाया | * “ यह शिव-त्रिमूति भारतीय संस्कृति 
की विशिष्ट विषय-वस्तु का अद्वितीय और व्यापक प्रतीक है ।' 


अत: प्राचीन भारतीय कला की शाश्वत स्थिति के भीतर केवल मानव 


'की चिर-भावनाओं का मूतं रूप ही नहीं है, वरन्‌ उसकी आध्यात्मिकता की 


आधार-शिला भी सन्निहित है । सौंदर्य ही ईश्वर है, वही सत्य है; भद्दापन 
ही तो पाप है, चाहे वह भद्दा आचरण हो, भद्दा भाव या रूप। कला हृदय 
ओर मस्तिष्क की अचेतन अवस्था के आंतरिक सुप्त तारों को भंक्कत करती 
है और उनकी भावना को प्रकट करती है । इसलिए भारतीय कला में मानव 
की आध्यात्मिक कल्पना को सिद्धि का ही रूपान्तर मिलता है । भारतीय कला 
घामिक संस्कृति और नेतिक आदर्शो का वाहन रही है और समाज के विभिन्न 
अंगों को उत्त जित करती रही है । यह कहना अत्युवित नहीं होगी कि यथार्थं 
कला समाजकी आत्मकथा है, उसके जीवन और आत्मा का प्रतिबिव है। कला 
की श्र ष्ठता के लिए यह जरूरी है कि उसे देखकर दशक के हृदय ओर मस्तिष्क 
पर एक विशेष प्रकार की छाप पडु | भारतीय कला सदा धर्म की सहचरी 
रही है। आय या हिन्दूधमं की अद्‌भुत सहिष्णुता और संस्कृतियों ने विशिष्ट 
गुणों को आत्मसात करने में योग्यता दिखाई है, जिसके परिणाम-स्वरूप हिन्दू, 
बौद्ध तथा जेन-कला को साथ-माथ TAIA का अवसर मिलता रहा । भारतीय 
आचार्यो ओर दार्शनिकों ने इस स्थूल सत्य को भी मान लिया कि अधिकतर 
सभी व्यक्तियों का बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास एक-सा नहीं होता, 
किन्तु अपने निर्वारित लक्ष्य की प्राप्ति में प्रत्येक व्यक्ति की एक ही अभिलाषा 
उचित ओर प्रशंसनोय है । इसलिए हिन्दू-धर्म में अपने-अपने अधिकार और 
योग्यता के आधार पर धर्मपंथ की विभिन्न पगडंडियाँ निर्धारित की गई अथवा 


aia ली गईं । एक स्तर के धर्माथियो के लिए जहाँ मूर्ति की आवश्यकता 


]. भारतीय कला-प्रतीक और प्रतिमान ('नवनीत', नवम्बर, १९६० ) : 
राघाकमल मुखर्जी 
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अनिवायं है, वहाँ पहुचे हुए अध्यात्मवादियों के लिए मूर्ति का सहारा अत्यन्त 
आवश्यक है । 


हिन्दू-धमं भक्ति-प्रधान धर्म है । भक्तिपंथ के आरंभ और विकास का इति- 
हास विवादग्रस्त है, जेसाकि हम इस ग्रंथ के पूर्व पृष्ठों में देख चुके हैं । भक्ति- 
पंथ का मूलाधार व्यक्ति की अपने विशेष इष्टदेव पर अट्ट श्रद्धा है और वह 
अपने देवता में ही सब गुणों और सभी शक्तियों का अस्तित्व मानता है | वह 
अपने देवता की मूर्ति में इसी भाव और शक्ति की प्रतिच्छाया देखता चाहता 
है। इसलिए भगवान के अद्भुत रूप और अगणित पौराणिक चमत्कारों का 
सादृश्य प्रकट करने के प्रयास में अनेक देवी-देवताओं के अनेक रूपों की 
मुतियाँ बनने लगों । 


यूनानी कला से तुलना--यह सत्य है कि मानव-समुदाय मूलतः एक है, 
फिर भी मानव-जाति की प्रत्येक शाखा ने अपनी संस्कृति ओर अभिव्यक्ति 
के साधन और तरीकों को विभिन्न रूपों में अपनाया है । इसी कारण भारतोय 
और यानी कला एक-दूसरे से दूर हैं। यूनानी मूति-कला की विशेषता है 
प्राकृतिक सौंदर्य का यथार्थ दिग्दशंत | यूनानी देवो-देवताओं की नग्न मूर्तियों में 
हम शारीरिक सौंदर्य, सुघड़ ओर आकर्षक चेहरे ओर पूर्ण विकसित मांसल 
पृष्ट शरीर की वस्तुतः निर्दोष आक्ृतियाँ देखते हैँ । आँखों को ओर 
आकर्षक लगनेवाली ये मूर्तियाँ इतनी वास्तविक हैं कि इनके कलाकारों की 
प्रशंसा करना स्वाभाविक है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यूनानी 
कला यथार्थवादी (Objective) है । इसके विपरीत भारतीय कला में यथाथं- 
वादिता कम ओर भावनात्मकता (Subjectiveness) TT रूप से विकसित है । 
“इसीलिए कहीं-कट्टी भावना को पूरी तरह प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक रूपों 
lay भी सहारा लिया गया है, जिसके कारण यथार्थता गौण से गौणतम होकर 
रह गई है | इंसी के फलस्वरूप आज के भौतिकतावादी युग में भारतीय कला का 
मखोल भी उड़ाया जाता/है। पर प्राचीन भारतीय केला का आदश और उसकी 
परंपरा द्वसरी, है।। भारतीय कलाकार यथार्थ और प्राकृतिक सौंदर्यं की अभि- 
,व्यक्ति-मात्र को ही अपना इष्ट नहीं मानते थे । वे मूर्तियों में सौंदर्य की 


अपेक्षा आंतरिक भावों को सुन्दर ओर पवित्र मानकर उन्हे मूति के रूप में 
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प्रकाशित कर अपनी कृति को सकल मानते थे । चार हाथवाले विष्णु, अष्ट- 
भुजी दुर्गा, नटराज शिव, योगासन में बैठे वुद्ध की भू -स्पशं मुद्रा अथवा तीर्थ- 
करों के शान्त रूप में हम आंतरिक भावों की अदभुत कलक देखते हैं। हाँ 
यह आवश्यक है कि aft में प्रकट किए गए भावों को समभने के लिए मूर्ति 
कार-सी आँखें ओर उनके-सा मस्तिष्क भी होना चाहिए। भारत में मंदिरों 
(के पुजारी मूर्ति के दशनाथियों को मूर्ति के भावों को समभाते पाए जाते हैं 

इस प्रकार भारतीय और यूनानी कला में बहुत बड़ा अंतर ओर भेद है । 
पहले में आत्मा की प्रधानता है तो दूसरे में मस्तिष्क की | यूनानी उदाहरणों 
में हम आंतरिक सौंदर्य से विलग होकर शारीरिक कमनोयता और उसके अंगों 
की ३ष्टता के चकाचोंध में ही पड़कर रह जाते हैं और ala के भीतर छिपी 
आत्मा को पहचान ही नहीं पाते | हमारी दृष्टि ओर हमारा दिमाग मानव- 
शरीर की इस विलक्षण बनावट पर हो स्थिर होकर रह जाता है। पर भारतीय 
कला द्वारा बनाई गई मूति को देखने के साथ ही शरीर-रचना से हटकर उसमें 
अभिव्यक्त भावों, आदर्शो एवं आध्यात्मिकता की ओर हमारा मत अग्रसर 
हो जाता है । बाह्य दृष्टि से अधिक हमारी आंतरिक दृष्टि को तृप्ति मिलती 
है । यहाँ की मूर्तियों के दशन करने पर हमारा चंचल मन निमल और शान्त हो 
जाता है ओर हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है। प्रतिमाएँ 
दशक और भक्त को घ्यामावस्था ओर आत्मिक तत्त्वों के ज्ञान की ओर ले 
जाती हैं । वास्तव में ये प्रतिमाएँ ता मुक हैं, मानव-निमित हैं और निर्जीव हैं । 
पर संत्यता यह है कि कलाकार उत प्रतिमाओं में ऐसा हाव-भाव भर देता है 
कि दर्शक भूल जाता है कि वह एक मूक तथा निर्जीव मूर्ति के सम्मुख खड़ा है, 
बल्कि वह तो अपने इष्ट की शरण में अपने को पाता है, जो उसके दुःख-ददं 
को मिटाने में समर्थ है, जो उसकी कामताओं को पूर्ण करने में अपनी सारी 
ममता को उड्लता मालूम पड़ता है, जो उसे पारलोकिक सुख का आश्वासन 
देता है। यूनानी मुतिकला में भावात्मक तत्व का बड़ा अभाव है। 
“मेरी माँ की प्रतिमा में 'पवित्र मेरी! सिफ एक निर्दोष नारी दीख पड़ती 
है। किन्तु बुद्ध की मूर्ति में आध्यात्मिक उड़ान के द्वारा ईश्वर की अगोचर 
महिमा का साक्षात्‌ किया जा सकता है । आध्यात्मिकता से अनुप्राणित कला 


का महत्त्व देश और काल से परे | 
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स्‌तिकला ओर स्थापत्य-कला के कुछ प्रमुख स्थान 

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक मंदिरों में मूति-कला एवं स्थापत्य-कला 
का ज्वलंत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । इनमें (१) कोगाक, (२) खजुराहो, 
(३) एलोरा, (४) दिलवारा, (५) रामेश्वरम्‌, (६) जैसलमेर, (७) वोधगया, 
(८) श्रवणवेलगोल, (९) मीनाक्षी, (१०) शिवखारी, (११) कुम्भकोणम्‌, (१२) 
वेल्र, (१३) त्रिपुरी, (१४) एकलिंग, (१५) चिदम्वरम्‌, (१६) ग्वालियर, 
(१७) आमेर, (१८) वृन्दावन, (१९) दशपुर, (२०) क्रिम्ची, (२१) एलिपंटा, 
(२२) डिपचली, (२३) नेपाल और (२४) साँची और भरहुत प्रमुख हैं । 

१. कोणाकं--कोणाक का सूर्य-मंदिर भारतीय वास्तुकला के इतिहास का 
एक स्वणिम तथा शाश्वत पृष्ठ है । उड़ीसा में चंद्रभागा नदी के तट पर निर्मित 
यह अनुपम मंदिर भारतीय जीवन, संस्कृति, दर्शन और समाज के साथ प्रणय 
ओर वीरता का प्रतीक है । 

बारह सौ शिल्पयों ने निरंतर सोलह वर्षों तक इसके निर्माण में श्रम किया 
और तत्कालीन राजा ने अपने राज्य का बारह वषं का लगान इसमें खच 
किया । इसमें लगा धन, श्रम और समय व्यर्थ नहीं गए । कोणार्क की भव्यता, 
विशालता, सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति, सज्जा, यथार्थ दर्शन एवं कल्पना-शक्ति पिछले 
सात सौ वर्षों से कला-विवेचकों और सामान्य दशकों को समान रूप से मुग्ध 
करती आई हैं । 

सूयंदेव का यह विशाल मंदिर अन्य मंदिरों से इस बात में भिन्न है कि 
इसमें कोई मूति नहीं है। फिर भी उड़ीसा के जन-जीवन में आज भी इसका 
जोवंत स्थान है । वर्ष में एक बार माघ-शुक्ल सप्तमी को काणाक के प्रांगण 
में भक्ति-भाव से भरे नर-नारियों की विशाल भीड़ एकत्र होती है। इस 
तरह इस दिन यह मंदिर अपरिमित भीड़ द्वारा सूयं देवता के प्रति प्रकट की 
गई श्रद्धा से मुखरित हो उठता है । इसकी जोणं दीवारों से सूर्य भगवान के 
जय-जयकार तथा स्तोत्रो एवं मंत्रों की ध्वनियाँ टकराकर गु ज उठती हैं और 
सच्चे हृदयों एवं भाव कंपित कंठों से निकले भजन इसके विशाल प्रांगण को 
भक्तिरस की लहरों से प्लावित कर देते हैं । 


मंदिर के रथ के पहिए, उसमें गुते सात घोड़े ओर उसपर सारथि के 
aot का स्थान कलात्मक दृष्टि से बने हैं । इसीलिए यह सूर्यमंदिर अपनी 
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कला के लिए विश्व का सवंश्र ष्ठं मंदिर कहे जाने का अधिकारी है । इसकी 
स्थापत्य-कला अद्भुत है। नवग्रह को मूर्तियाँ, जो एक ही अखण्ड शिला में हैं, 
दशको को आइरचायत कर देती हैं। मंदिर के चारों ओर निम्न भाग में घोड़े- 
हाथी सदृश पशुओं तथा भयंकर युद्धों के सुन्दर तथा आकर्षक दृश्य अंकित हैं | 
इन दृश्यों के देखने से सवत्र विजय, शौर्य और आत्म-विश्वास का उल्लास 
दृष्टिगाचर होता है । युद्ध का ऐसा सजीव और सशक्त दृश्य उड़ीसा के किसी 
अन्य मंदिर में देखने को नहीं मिलता । कुशल हाथों द्वारा निमित इस शिल्प« 
कृति के अवशेषों को देखकर आज भो दर्शक आश्चयं से स्तभित हो उठते हैं 
ओर उनका हृदय शिल्पियो के प्रति प्रशंसा से भर उठता है और वे इस 
अलोकिक कला को देखकर अपने को SARA मानते हैं । 

कोणाक-मंदिर का प्रमुख आकर्षण इसकी प्रणय-मूतियाँ हैं। प्रेमापंण की 
विभिन्न उल्लसित मुद्राओं, सुख-विनिमय के सम्मोहक क्षणों और प्रणयी मन 
की सवेदनशीलता को इस कुशलता स अंकित किया गया है कि दर्शक दाँतों-तले 
अंगुली दबाकर रह जाते हैं, मार्तो इत मूर्तियों का निर्माण मानव-शिल्पियों ने 
नहीं, वरन्‌ महान प्रेमी आत्माओं ने किया होगा | 

झिल्पियों की कुशलता एवं रस-स॒जन-क्षमता चुम्बन आदि g गारिक विषयों 
में नहीं, अपितु सेनिकों की पत्नी और बच्चों > बिदाई, गायर्को एवं *गोतज्ञो का 
उल्लास आदि विषयों में भी अपूर्व रूप से प्रकट हुई हैं । प्रभात, मध्या हू ओर 
सायंकाल के सूर्यं की तीन मूतियाँ अपने भाव-सौंदर्य को ain] छाप दशको पर 
छोडती gl पशुओं तथा पक्षियों का चित्रण भो उतनी ही भावनाशीलता के 
साथ किया गया है । हाथियों का अंकन इसका नमूना है । 

मंदिर फे बाहर 'संसार' नाम की एफ मूर्ति है, जिसमें लौकिक जीवन से 
संबंधित प्रत्येक वस्तु को अंकित किया गया है | प्रणय के प्रत्येक बंधन और 
उसकी आकांक्षा की इसमें जीवंत तथा समयं अभिव्यवित हैं । 

वस्तुतः संपूर्णं मंदिर उस युग के स्थपतियों के इजीनियरी-क्रौीशल का 
द्योतक है। मदिर में सौ फुट से लेकर चार सो फुट तक की ऊँचाई के अनेक 
शिला-खड लगाए गए हैं । आधुनिक क्रनों ओर वाहनों के बिना इतने अत्यन्त 
भारी सामान वहाँ किस तरह उठाकर लाए गए तथा दीवारों में जोड़े गए, 
यह कल्पनातीत ओर विस्मय से पूणं है । 
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आकार, श्रम, शिल्प और कला-_ सभी दृष्टियों से छोणाक महान है। 
कला ही इसे काल के BT और कठोर प्रहारों के वावजूद आज तक अमर 


बनाए हुई हे । 

कोणाक पुरी से ५४ मील और भुवनेश्वर से ४४ मील की दूरी पर है 
मंदिर से ग्राम ४ मील पर है। यहाँ ठहरने की सुविधा नहीं है । अतः यात्री 
उसी दिन पूरी या भुवनेश्‍वर चले आते हैँ । भारत-सरकार के पयंटन-विभाग 
की ओर से एक सुन्दर विश्रामालय बनवाया गया है । इसमें ठहरने और भोजन, 
दोनों की सुव्यवस्था है, पर इसका व्यय इतना अधिक पड़ता है कि संपन्त 
यात्रियों को छोडकर शेष इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। इस मंदिर से 
समुद्र-तट एक मील दूर है ।' 

(२) खजुराहो- खजुराहो या खजरहा मध्य-भारत के छतरपुर जिले में 
एक छोटा-सा गाँव है, जो पन्ना-छतरपूर-मार्ग से ७ मील दूर उत्तर की ओर 
स्थित है । एक हजार वषं पूवं यह एक विस्तृत नगर था । इसका एक द्वार दो. 
खजूर-वक्षों से अलंकृत होने के कारण यह खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
इस नगरी में कुल मिलाकर 27 मंदिरों का निमाण हुआ था, जिनमें नव लगभग 
२५ मंदिर बच गए हैं । आठ मील के क्षेत्र में फैले खजुराहो के मंदानो में, खेतों 

, खलिहानों में, get, बावलियों एवं मकानों में अनगिनत gaai सुरक्षा के 
अभाव में यत्र-तत्र बिखरी पड़ी 
खजुराहो के मंदिरों का निर्माण-काल दसवीं और ग्यारहवीं सदी हे । उस 
समय चंदेल-वंशवालों का वहाँ प्रभुत्व था । भारतीय इतिहास में यह उत्तर- 
मध्यकाल कहा जाता है | इसको हम यदि मूदिर-युय कहें तो कोई अत्युक्ति न 
होगी | इस युग में कोणाके, भुवनेश्वर, पुरी, Hla, हालोविद, तंजो र, प्रभास- 
पटटनम, गिरनार, शत्र जय, भेडाघाट, अमरकंटक, ग्वालियर, उदयपुर आदि 
स्थानों में भी भिन्न-भिन्न शैलियों के मंदिरों का बडी संख्या में निर्माण-कार्य॑ 
प्रारंभ हुआ । खजुराहो की मंदिर-निर्माण-शैली उत्कृष्ट और अनुपम है । 


पर भी बहुत कलात्मक बने हैं। इनकी शैली ३ 
विकसित रूप में है । भवन-निर्माण-कला की दृष्टि 


नियत होते. 
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मंदिर काफी ऊंची कुर्सी पर Raa है और उसका बाहरी भाग उभरी हुई 
नक्काशी से अलंकृत है । अकले कंधारिया मंदिर में ही ५६० के लगभग 
“चित्रकारियाँ हैं 

हिन्दू, जेन और बौद्ध--तीनों धर्मा के मंदिरों का निर्माण खजुराहो में हुआ | 
“चंदेल-वंशी राजे शव थे और उनकी कुलदेवी मनिया थीं । स्वभावतः यहाँ शेव 
ओर शाक्त संप्रदायों की कृतियों की अधिकता ओर प्रमुखता थी । अद्ध-मंडप 
मंडप, महामंडप, अंतराल, विमान, गर्भगृह और शिखर--इन मंदिरों का शैली- 
वैशिष्ट्य है । कंठघरिया महादेव का मंदिर इन सब मंदिरों में मुख्य यह 
खजुराहो का सबसे विशाल और सबसे सुन्दर मंदिर है और पंचायत-शली पर 
बना है । जमीन से ११६ फुट ऊंचा उठकर जिस सुहढ़ता से यह खड़ा है, वह 
देखते ही बनता है । कारीगरों ने इसकी विशाल विस्तृत कुर्सी के नीचे भारी- 
मारी aaa? देकर इसको शान और भी बढ़ा दी है । इसके क्रन से छेटे होते 
गए एक के ऊपर दूसरे शिखर-समूह बड़े ही भव्य मालूम पडते ËI इस कला 
में केलास-पवंत की अभिव्यक्ति होतो है । प्रदक्षिणा-पथ में सुन्दर-सुन्दर स्तंभ 
हैं तथा चारों तरफ भव्य ऊंचे झरोले बने हैं। मंदिर का चप्पा-चप्पा 
आलंकारिक अभिप्रायों से परिपूरित मूर्तियों से ढका है । पूरे मंदिर की लंबाई 
१०३ फुट ओर चौडाई ६७ फुट है । 

लक्ष्मण वमंन द्वारा निर्मित लक्ष्मण-मंदिर दूसरा प्रमुख स्थान रखता है । 
ag विष्णु को समर्पित है। राजा लक्ष्मण सेन ने कन्नोज के राजा देवपाल से 
विष्ण भगवान की प्रतिमा प्राप्त करके इसमें प्रतिष्ठित कराई थी । 

मातंगेदवर महादेव का मंदिर पवित्रतम माना जाता है । इसका निर्माण 
ग्यारहवीं सदी में हुआ था । तब से आज तक यह उसी प्रकार पुण्य और पूज्य 
है । आठ फुट ऊंचा और ३ फुट ८ इंच गोला शिवलिंग चमकीला और 
ओपदार है । चित्रपुप्त या भरत जी का मंदिर उतना ऊँचा और विशाल नहां 
है, फिर भी शोभनीय है । भगवान सूयं की पाँच फुट ऊँची प्रतिमा इसमें 
प्रतिष्ठित है । भगवान सूयं सप्ताश्व-रथ पर सवार हें और उनके TU में बड़े 
तथा ऊंचे जूते हैं। इसी तरह अल्मोड्डा के पास कठारमल में भी भगवान सूर्य 
ऊचे जूते पहने दिखाए गए हैं । 


विश्वनाथ-मंदिर का नंदी-मंडप अनुपम है । ३१% ३१ वर्गफुट के विस्तृत 
मंडप में स्थित चमकीले ओपदार सजीव नंदी के दर्शन कर आँखें वहीं उलभी 
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रह जाती हैं | ऐसा मालूम पड़ता है कि नंदी महाराज अपने स्वामी विश्वताथ के 
चरणों में शांत और भाव-विभोर होकर बेठे हैं इस प्रतिमा की ऊँचाई ६ फुट, 
और लंबाई सवा सात फुट है । इसमें भी अधिक कोतूहल और Awad की वस्तु 
है वहाँ स्थित वराह-प्रतिमा । यह भी एक ही पत्थर के खंड से निमित है । 
इसकी माप २० ३“)८ १६ है । उन्नत-ग्रोव वराह के शरीर-भर में देवताओं 
की छंटी-छाटी प्रतिमाएँ हैं । हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का भक्षण कर लिया था 
और पृथ्वी के उद्धार के लिए विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण कर 
हिरण्याक्ष का वध किया था--वहो दृश्य यहाँ दर्शाया गया है । 

छह vata दूर गाँव की दूसरी ओर जेन-मंदिरों का समूह है। इनमें 
आदिनाथ, पाश्‍वनाथ और शांतिनाथ के मंदिर मुख्य हैं । १५ फुट ऊंची शांति- 
नाथ की ata की ध्यानस्थ अवस्था अतीव शांति प्रदान करती है। आदिनाथ 
और पाइवेनाथ के मंदिर हिन्दू-शेली से मिलते-जुलते हैं । इनके बाह्य भाग भी 
उभरी हुई नक्काशी ओर सुन्दर मूर्तियों से भरे हैं। इन मूतियों में बलखातो 
भंगिमा इतनी अतिरंजित है कि वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं रह 
जाता, पर उसमें आसक्तता छू तक नहीं गई है । 

जेन-मंदिरों में अइलील मूर्तियों का कोई स्थान नहीं है, जबकि हिंदू-मंदिरों 
में उनकी भरमार है; क्योंकि तांत्रिक्ों का प्रभाव हिदू-मंदिरों के निर्माण पर 
पड़ा था । इन तात्रिको ने अपने कुत्सित कर्मा को धमं की आइ में प्रश्रय देकर 
शिव और शक्ति के संभोग से संसार की उत्पत्ति के सिद्धान्त का जिस 
बीभत्स रूप में sata किया, उसमें आध्यात्मिक विवारवाले seat को क्या 


OAE TSE aana aeee a ae NONN 


| | 


स्थिति रहगी ?' 

(३) एलोरा एलोरा पहले निजाम के हैदराबाद, राज्य में था, किंतु उसके 
भारत में विलीन हो जाने के पश्चात्‌ अत्र यह महाराष्ट्र राज्य के ओरगाबाद 
जिले के अंतगत है। एलोरा जाने के लिए मध्य रेलवे के दिल्ली-बंबई 
रेल-थ के मनमद रेलवे ETT पर उतरना पड़ता है । यहाँ से छोटो लाइन 
द्वारा, जो सिकंदराबाद तक जातो है, ओरंगाबाद TH जाना होता है । यहाँ से 
बस द्वारा वारुल, जो एलोरा का स्थानीय नाम है, जाना पड़ता है । मागं में 
दौलताबाद का किला पहाड़ के ऊपर दीख पड़ता है | 


L मंदिरों का खजुराहो नगर ('घमंयुग', जुलाई, १९५१) : बालचद्र जेन 
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एलोरा में आठवीं सदी में कैलास-मंदिर का निर्माण हुआ था, जो पूरा-का- 
पुरा पर्वत काटकर बनाया गया था । मंदिर का आँगन २६० फुट लंबा और 
१६० फुट चौडा है। इस आँगन के बीचोबीच एकलिंग देवालय है, जो ९६ 
फुट ऊँचा है । इसके आगे १६ खंभों पर स्थित एक मंडप है । इसी के सामने 
एक पृथक मंदी-मंडप है, जो कम सुन्दर नहीं है शिव की लीलाओं तथा 
विविध अवतारों की मूर्तियाँ, जो मंदिर के भीतर विद्यमान हैँ, कला के उत्कृष्ट 
नमूने हैं। सबसे आकर्षक और महान यही गुफा-मंदिर इसके अलावा 
कतिपय हिंदू, जन और बौद्धगुफा-मंदिर हैं । 

एलोरा की गुफाओं की संख्या ३४ है । इनके पास पक्की सड़क बनाई गई 
है । पहाड़ पर एक बँगला बना है । नीचे ठहरने के लिए छोटी-छोटी गुमटियाँ 
बनाई गई हैं। सड़क पहाड़ पर स्थ्रित बँगले तक गई है। यहाँ के दर्शनीय 
गुफा-मंदिर को देखते के लिए दूर-दूर से देश-विदेश के यात्री आते हैं। इन ३४ 
गुफाओं में एक से लेकर दस तक बौद्धों के अधिकार में हैं। उनमें बुद्ध तथा 
अन्य बौद्ध देवताओं की विशाल मूर्तियाँ हैं। ११ से २८ तक सनातन वेदिक 
घर्मावलंबियों के इष्टदेवों के मंदिर तथा मुतियाँ एवं गुफाएँ हैं। २९ से ३४ 
तक की गुफाओं में जेन तीर्यकरों की मूर्तियाँ हैं । इन सबमें महान कंलास-मंदिर- 


गुफा है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है । ये गुफाएँ पहाड़ काट-काटकर 


कितनी कठिनता, परिश्रम और व्यय से वनाई गई होंगी, इसका अंदाज लगाना 


आसान नहीं है । पर आज, जन-शून्यता के कारण यहाँ भयंकरता घोर रूप में. 


निवास करती है । अकेले-दुकेले मनुष्य को इसमें घुसते ही भय आतक्रांत कर लेता 
है । इसके कुछ प्रमुख गुफा-मंदिरों का वर्णन इस प्रकार है-- 

(१) जगन्नाथ-गुफा--इसके प्रवेश-द्वार पर प्रायः तीत हाथ लंबी श्रोजगन्नाथ 
की ध्यानस्थ मूर्ति है । गुफा के भीतर दो घर हैं । भीतरवाले घर में १२ aA 
हैं और नाना प्रकार की मूतियाँ हैं । इसका प्रवेश-द्वार ३ फुट ऊंचा है । 

(२) आदिनाथ-गुफा--गुफा के ऊपर श्री लक्ष्मी-नारायण की मूरति है और 
-मीतर तीन हाथ ऊंची तीर्थकर आदिनाथ की मूर्ति है 

(३) इन्द्रसभा-गुफा--इसके भीतर और भी कई गुफाएँ हैं। यह aga 


सुन्दर गुफा है । यह गुफा पहाड़ काटकर मंदिर के रूप में बनाई गई है । बीच 


के सिंहासन पर ध्यान-निरत एक मुनि-मूति है । दक्षिण तरफ एक हाथी और 
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तपस्वियों की मूतियाँ हैं। थोड़ी दूर पर ऐरावत हाथी की मूर्ति के ऊपर इन्द्र 
की मूर्ति है और उसके पास सिंह पर åd चार सखियों से युक्त इन्द्राणी हैं । 
इन्द्राणी की गोद में एक वालक है । इसमें १२ खभे हैं । 

(४) परञझुराम-गुफा-यह अतीव मनोहर है । 

(५) केलास या नीलकठेइवर-गु फा- इसमें प्रवेश-द्वार पर नंदीशवर की 
मृति ओर भीतर एक विशाल शिवलिंग है । इसके अतिरिक्त इसमें कात्तिकेय, 
गणेश, सरस्वती प्रभृति देव-देवियों की भव्य मूतियाँ हैं । 

(६) श्री रामेशवर-गुफा--इसके द्वार पर भी नंदीश्‍वर-मूति है । मूर्ति की 
बगल में एक जलपुर्ण कु ड है और भीतर गुफा में शिवलिंग है । इस गुफा के 
भीतर और भी आश्चयंप्रद मूतियाँ हैं । fi 

(७) जनवास-गुफा--इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वराहदेव और कु भकरण । 
की एक भयंकर मूर्ति है । 

(८) दज्ञावतार-गुफा--इस गुफा में दशावतारों की लीला तथा i 
पार्वती, सूर्यं आदि अनेक देवों की मूर्तियाँ स्थापित हैं । 

देखने से यह ज्ञात होता है कि मध्य में ्ौर ठीक स्थान पर होने के 
कारण हिन्दुओं के गुफा-मंदिर सबसे प्राचीन हैं। अनंतर बौद्ध और जेन-धर्मा- 
वलंबियों ने स्पर्द्धावश अपने मंदिर बनाए थे । यह धारणा इस बात से भी पुष्ट 
होती है कि इन ३४ गुफा-मंदिरों में सबसे महान कलास-मंदिर है और वह प्रायः 
मध्य में स्थित है । जहाँ-जहाँ जो जैन-मंदिर हैं, वे कला और ales के दशंनीय 
नमूने हैं, किन्तु एलोरा के जैन-गुफा-मंदिर हिन्दू और बौद्ध-गुफा-मंदिरों को 
तुलना में अपेक्षाकृत साधारण हैं । ज्ञात होता है कि किसी समय यह स्थान 
कोई महत्त्व रखता था, जिसके कारण हिन्दू-मंदिरो के निर्माण के बाद बोद्धों 
और जेनियों ने भी यहाँ अपने-अपने गुफा-मंदिर बनवाए। 

पास ही लगभग एक मील दूर श्री घुरमेश्वर ज्योतिलिंग तीथं है। यहाँ इनको 
धृष्णेश्वर जी कहते हैं । किन्तु कथानक से ज्ञात होता है कि इनका शुद्ध नाम 
'घुरमेश्वर जी है। भगवान घुरमेश्वर जी का मंदिर पत्थर का बहुत सुदृढ़ बना 
हुआ है । यह रानी अहल्याबाई को सुकोति है । मंदिर बस्ती से बाहर है 
ओर चारों ओर सामान्य जंगल-सा है । मंदिर की बनावट सुन्दर है । सभा-मंडप 
में गच पर कच्छप-मूति है। भगवान घुरमेश्वर जी को मुति एफ हाथ से कुछ 
अधिक ऊंची है । " 
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(४) दिलवारा--अहमदाबाद-दिल्ली रेल-पथ पर आब रोड है। वहाँ से 


लगभग १८ मील दूर पहाड़ पर माउण्ट आव नामक पहाड़ी नगर हे | नगर 
सुन्दर, स्वच्छ और दशनीय है। यहाँ से सूर्यास्त का दर्शन बड़ा ही मनोहर होता 
है । इस दृश्य के अवलोकन हेतु दूर-दूर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन, यहाँ 
आकर एक जगत्प्रसिद्ध जन-मंदिर देखन का प्रलोभन नहीं रोक सकते | 

माउण्ट आवू से डेढ़ मील पर दिलवारा गाँव है । यहीं पर वह जगत्प्रसिद्ध 
जेन-मंदिर है । इस मंदिर की कारीगरी को देखकर मन विस्मय विभोर हं 
उठता है । ताजमहल को छोड़कर भारत में अन्यत्र पूरा संगमरमर का बना कोई 
सवन या मंदिर कारीगरी में इस मंदिर की स्परद्धी नहीं कर सक्ता । यहाँ को 
संगमरमर पर की गई पच्चीकारी अद्भुत है। सबसे आश्चय की बात तो यह 
है कि किस तरह इतने ऊँचे पहाड़ पर पत्थर के विशाल भारी-भरकम टुकड़े 
पहुँचाए गए ! अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस मंदिर के निर्माण में 
कितनी धन-राशि का व्यय किया गया होगा । किसी भी संप्रदाय के लोग बेरोक- 
टोक इस मंदिर के भीतर जाकर दर्शन कर सकते हैं । 


विमलसाह-जिनालय में तीर्थकर आदिनाथ की अत्यन्त भव्य मूर्ति है ।' 
मुति की आँखों की पुतलियाँ जवाहरात की हैं और गले में बहुमूल्य रत्नों का 
हार है। मंदिर के ठीक सामने एक बड़ा सभा-मंडप है । इसके खंभों पर 
सुन्दर कारोगरी तथा पच्चीकारी की गई है । मानों कठोर पत्थर को भी मोम 
की भाँति मुलायम बनाकर बारीक काम किए गए हैं । इन कामों को मंत्रमुग्ध 
होकर देखनेवाले दर्शकों का घंटों का समय कब बीत गया, पता नहीं चलता | 
वास्तव में भारत की स्थापत्य-कला का यह एक अनोखा नमूना है । इस मंदिर 
के चारों तरफ बावन छोटे-छोटे मंदिर हैं, जो एक समान दीखते हैं । भिन्नता 
केवल मूर्ति की पालथी के निचले भाग से प्रकट होती है । एक हाथी है, जिसमें 
प्रस्तर की दस हाथी-मूर्तियाँ हैं । प्राचीन तथा अर्वावीन कारीगरी में कितना 
अंतर है, यह दीवारों पर जगह-जगह की गई मरम्मत से स्पष्ट हो जाता है, 
मानो नए HIS में राना पेबंद लगा दिया गया हो । बड़े मंदिर के बनवाने 
में छप्पन लाख रुपए खर्च हुए थे । 


यहाँ का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर श्री नेमिनाथ भगवान का है | इस मंदिर में देवरानी 


और जेठानी के ‘ate’ बहुत प्रसिद्ध है। सिफ इसी की कारीगरी में सवा लाख 
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रुपए खर्च हुए थे । इसका कला-शिल्प उच्च कोटि का है, जिसकी प्रशंसाः 
विदेशी यात्री भी खूब करते हैं । 

(५) रामेइवरम्‌--रामेश्वरम्‌ भारत के अंतिम छोर समुद्र के दक्षिण-पूर्व 
तट पर है । मद्रास से गाड़ी सीधे रामेश्वरम्‌ जाती है। भगवान शिव के 
बारह ज्योतिलिंगों में ग्यारहवाँ ज्योतिलिंग रामेश्वरम्‌ में स्थापित है। यह 
मद्रास से दक्षिण ४१८ मील की दूरी पर है 

यहाँ का शिव-मंदिर विशाल है | मंदिर के चारों ओर एक ऊंचा परकोटा 
है । इसमें गोपुर (प्रवेश-द्वार) बने हए हैं। इन गोगूरों पर कलात्मक yiga 
बनी हुई हैं। पूवं का गोपुर सबसे उत्कृष्ट और १२९ फुट ऊंचा है । मुख्य 
मंदिर का घेरा १,००० फुट लंबा, ६०० फुट चौड़ा और १०० फुट ऊंचा है । 

मंदिर की परिक्रमा के लिए चारों ओर विशाल बरामदा है । इसके 
दालानों में चालीस-चालीस फुट ऊंचे खंभे लगे हैं, जो पत्थर के एक ही टुकड़े 
के बने हैं। इन खंभों पर रंग-विरंग के देवताओं और जानवरों के चित्र बने हैं । 
इसके बरामदे क्री लंबाई संसार में अपनो बराबरी नहीं रखती। इस मंदिर 
के सम्मुख एक स्त्रणं-मंडित खंभ है और उसके पास ही सोने से अलंकृत सफेद 
पत्थर का नदी है । यह एक विशाल मूर्ति है, जो ८ फुट लंबी, ९ फुट चोड़ी 
और १३ फुट ऊंची है । 

स्वयं रामेश्वर की मूर्ति एक बहुत सुन्दर स्टिक लिंग के रूप में है | यह 
स्फटिक आल्प-पारदर्शी भी है। हिन्दुओं का महान तीर्यस्थान होने के अतिरिक्त 
यह भारतीय स्थापत्य-कला का एक उत्कृष्ट नमूना है 

(६) जेसलमे र--दसवीं सदी में यवनों के आक्रमण से यदि उत्तर-भारत 
का कोई राज्य विनष्ट नहीं हुआ, तो वह जेसलमेर था | यह जैसलमेर के साहसी 
एवं वीर निवासियों के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था कि वे विदेशियों के 

iga से विमुक्त रहे । फलस्वरूप वहाँ की प्राचीन संस्कृति और कला अक्षुण्ण 
रह गई । यह नगर जैन-मंदिरों ओर जँन-संप्रदाय का केन्द्र रहा है । यहाँ के 
जैन-ग्रंथ तालपत्रों पर संस्कत तथा प्राकत भाषा में लिखे गए थे, जो संग्रहालय 
में सुरक्षित हैं । 

अपनी शिल्प-कला के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है । जैन-मंदिरों, राजभवनो', 
नगर की हवेलियों तथा किलो में पत्थरों पर जो बारीक कारीगरी की गई हैं, 
वह इतने ऊचे दरजे की है कि उसने भारत की कला-कृतियों में चार चाँद लगा 
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दिया है। यहाँ के पत्थरों पर की गई उत्कृष्ट खुदाई का सांगोपांग वर्णन 'इंडियन 
ऐण्टिक्वेरी' नामक सुप्रसिद्ध स्तक में किया गया है । जन-मंदिरो के तोरणों, 


खंभों, प्रवेश-द्वार आदि पर लगे पत्थरों पर जो बारीक खुदाई पं 


में की गई थी, वह अद्वितीय है ओर उसकी प्रशंसा जितनी की जाए, थोड़ी ही 
होगी । इस कला में सौंदर्य के साथ-साथ गांभीर्य का भी यथेष्ट मात्रा में 
मिश्रग है । इसी कारण एक भंदिर में एक हजार मूर्तियों के रहते हुए भो दृश्य 
में सघनता अथवा अव्यवस्था नहीं मालूम पड़ती । जावा, सुमात्रा आदि 


पूर्वी द्वीषों में, जिनका संबंध भारत के साथ अति प्राचीन है 


पुरातन भारतीय 


शिल्प-कला के जो नमूने प्राप्त हुए हैं, वे जैसलमेर की शिल्प-कला के साथ 


सादृश्य रखते हैं | 


जैसलमेर से चार मील दूर अमर सागर के मंदिर के मकरानी-पत्थर 
पर निमित जालियाँ शिल्पकला की afte से शलाघहनोय हैं । यहाँ से दस मील 


दूर लाद्रवा नगर में प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय था । यहाँ शिव-पावंती 


l . के ८०० वर्ष पुराने मंदिर हैं, जिनकी बनावट भव्य एवं विलक्षण भी है। इनमें 


मुख से उसकी उत्कृष्टता की प्रशंसा से ही मालूम पड़ता है | 
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| तोरण-शली का व्यवहार प्रचुरता के साथ किया गया है । यहाँ मेहराव दीख नहीं 
y पड़ते । मंडप की छत पदमों में विभाजित है । विभिन्न मुद्राओं में निर्मित 
मूर्तियाँ मानव-जीवन की उच्चतम प्रेम-भावना को प्रकट करती हैं । चोबीस 
तीर्थकरों की जीवन-गाथा उनकी प्रतिमाओं की विभिन्न मुद्राओं में पढ़ी जा 
सकती है। यहाँ के स्तंभों, छतों एवं शिखरों के एक-एक पत्थर छोटे-छोटे 
मंदिरों के दृश्य उपस्थित करते हैं। मंदिर का भाग होने पर भी यहाँ के 
तोरण अपने-आप में एक पूण इमारत हैं । यहाँ के भवन सुन्दर होते हुए भी 
इतने मजबूत हैं कि ८०० वपं पुराने होने पर भी ये अच्छी स्थिति में हैं । 

यहाँ का किला संवत्‌ १२१२ वि० में निमित हुआ था । उसमें एक हजार 
गृह वने हैं। यह agag का विषय है कि इस बिशाल मरु-प्रदेश में, जहाँ 
पानी तथा आवागमन के साधनों की बडो कठिनाई है, स्थापत्य-कला का इतना 
उत्कृष्ट नमूना क्योंकर निमित हो सका । आज के भारतीयों के लिए यह 
अच्छा उदाहरण है कि संघर्ष तथा अभाव के बीच में भी रहकर मनुष्य परिश्रम 
के द्वारा ऊँची-से-ऊंचो चीज प्राप्त कर सकता है । जैसलमेर ने स्थापत्यःकला 
के क्षेत्र में भारत का गौरव कितना बंढ़ायां, यह देश-विदेश के पर्यटकों के 
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जैसलमेर राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित है। पाकिस्तान की 
सीमा इससे मिलती है । पश्चिमों रेलवे के पोकारन स्टेशन से यह ५० मील 
ac हे । 
j (७) बोधगया--बोधगया वोद्धो का सबसे महान तीर्थ है। यहीं पर 
सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया था । बोधगया गया से १० कि० मो० पश्चिम 
हे । यहाँ का वुद्ध-मंदिर अति प्राचीन है FAH भगवान वुद्ध को एक भव्य 
मूति है । विशाल काले पत्थर के एक टुकड़े को तराश-तराश कर भगवान 
बुद्ध के रूप में उमे परिणत कर दिया गया है । उप दिन जो पत्थर काल के 
तराल में छिपा पडा था, उसे भारतोय कारीगरों ने ATA कुशल हाथों से 
एक पवित्र मूर्ति के रूप में परिवत्तित कर दिया, जिसके श्रद्धापूर्ण दर्शन के लिए 
क्या दूर आर क्या नजदोक, सभी जगहों से यात्री नित्य आया करते हैं, ओर उस 
स्थान का गोरव बढ़ा रहे हैं । किसी तीयं की महत्ता वहाँ पर बने मंदिर और 


उसमें स्थापित मूरति के कलात्मक स्पर्श से कई गुनी बढ़ जाती है । बोधगया का 


“मंदिर तथा उसमें बुद्ध की मूर्ति भारतीय स्थापत्य-कला का एक नमूना-मात्र है, 


परंतु उसमें बोधिसत्व की भावना इतनी अधिक है कि वहाँ पर दर्शनाथियों 
एवं पर्यटकों की नित्य भीड लगी रहती 

बोधगया-मंदिर की वेष्टन-वेदिकाओं (रेलिंग) पर उत्कीण चित्र उल्लेख्य 
हैं। इस पवित्र ओर प्रसिद्ध मंदिर में सूयं का चित्र है, जा धार्मिक सहिष्णुता 
का परिचायक है । सूर्य का रथ चार घोड़ों द्वारा खोंवा रहा है। रथ एक पहिए 
का है । रथ पर बेठे सूर्य के पीछे एक चक्र-सी चोज उत्कोणं है । सूय के दोनों 
ओर एक-एक नारी-मूति धनुष-बाण लिए हुई हैं, जो उषा और प्रत्युषा हैं । 
कुछ घायल इधर-उधर पड़े हैं। सूय के द्वारा अधकार को शक्तियों के नाश 
का यह्‌ दृश्य है । घांड़ों की उठती टापों तवा मुद्रा से अविराम गति, स्फूति 
और शक्ति की अभिव्यक्ति होती है. तथा घायलों के द्वारा अधकार पर प्रकाश 
की विजय प्रतिपादित होती है। उत्तर-भारत की अधिकांश सूये-मूतियो में पैर 


-से ठेहुने तक फीतादार बट और कमर में अव्यङ्ग पड़ा है। यही वराहमिहिर 


द्वारा उल्लिखित उद्दीच्य-वेश है । यह पहनावा निश्चित ही ईरानी है । शक- 

कुषाण लोगों ने इस पहनावे का प्रचार भारत में किया । भविष्य-५राण से 

भी यही ५प्टि होती है कि शक-स्थान में विश्वकर्मा ने सूर्य की gia बनाई | 
दक्षिण-भारत में सूर्य-मूर्ति-विज्ञान की एक अलग परंपरा है । बोबगया की 


भूति भी उद्दीच्य-वेश में नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ईरानी पहनावे 


N 
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में सज्जित सूर्य की मूति बनाने के पहले ही भारत में अपनी एक खास परंपरा 
थी । बोधगया की सूर्य-पूर्ति में जुते चार घोड़े चार युगों का संकेत करते हैं । 
चार घोड़ों का रथ शक और यनानी परंपरा में है, पर इस सादृद्य के अति- 
रिक्त भारतीय और विदेशी उदाहरणों में कोई मेल नहीं है । रथ का पहिया 
एक है, जिससे एक तर्ष का बोध होता है। ८ इस प्रकार मोयं-क्रालीन 
qefa की सूर्य-मुति और शु ग कालीन बोधगया की वेष्टन-वेदिका (रेलिंग) 
पर उस्कीणं सूर्य-मू्ति उद्दोच्य-वेशधारी सूय-मुति की विदेशी परंपरा से भिन्न 
ओर प्राचीन है। जान पड़ता है कि प्राचोनकालीन सूयं-मूतियाँ भारतीय 
परंपरा के अनुसार बनाई गईं ओर बाद में ईरानी परंपरा के अनुसार, जब 
उत्तर-भारत में उसका बोलबाला हुआ। फिर भी दक्षिण-भारत में विशुद्ध 
भारतीय परंपरा ही जीवित रही । 

बोधगया-मंदिर की वेष्टन-वेदिका के स्तंभों पर वृत्ताकार पदक-सदृश कमलों 
पर राशियों की मूतिमान आक्कतियाँ उत्कीण हैं । इनमें मेष, वृष, मिथुन, ककं 
वश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन सहज ही पहचाने जा सकते हैं । प्राचीन 
पाषाण रेलिंग पर तुला, सिंह, कन्या, वृष और मकर स्पष्ट हैं । कन्या के लिए फूलों 
की माला पहने, पुष्प-मुकुट-युक्त कुमारी बाला का चित्र अत्यन्त आकर्षक है । 
एक मसतद के सहारे बैठे व्यापारी से तुला राशि का ज्ञान होता है । मृग-शरीर 
वाले धनुर्धर से धनु-राशि का बोध होता है | स्त्री तथा पुरुष के प्रगयपूणं व्यवहार 
से मिथुन राशि की भावना व्यक्त की गई है । प्रकृति ओर मानव को एक हो 
सौहार्दपूर्ण भावना से देखना भारतीय कला की आध्यात्मिकता और महती 
उदारता का ज्वलन्त प्रमाण है। बोधगया की वेष्टन-वेदिका पर उत्कीर्ण चित्रों 
से भी इन्हीं विशिष्ट गुणों की पृष्टि होती है। मिथुन राशि का बोध सिंह 
ओर सिंहिनी के प्रेमालाप के चित्र से किया गया है। सत्ताईस नक्षत्रों का 
भी चित्रण हुआ है । प्राचीन पाषाण वेप्टत-वेदिका पर अश्व और मुग के 
faa उत्कीणं हँ । इसी पर बौद्ध-देवी श्रीमाँ का भी चित्र उत्कीणं है । श्रोमाँ- 
देवता के पर एक-दूसरे से सटे हैं । घुटने जमीन से कुछ ऊपर हैं। उसके बायें 
हाथ में कमल की खिलती कली है । इसी प्रकार हाथियों से अभिषिक्त देवी 
की मृतियाँ भ। खुदो हुई हैं, जो गज-लक्ष्मी के प्रतिरूप-सी हैं । हिन्दू-लक्ष्मी की 


मूर्ति की कल्पना बौद्धो की श्रीमां देवता से हुई थी । की कल्पना बौद्धो की श्रीमाँ देवता से हुई थी i"! नन pee 
]. भारतीय कला को बिहार की देन : Slo विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिर 
Jo ८१--८ ३ 
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(ऽ) श्रवणवेलगोल -- दक्षिण-मध्य रेलवे की दंगलोर-हरिहर-पूना लाइन 
पर आरसीकेरे स्टेशन से ४२ मील, मंसूर से ६२ मील और बंगलोर से १०२ 
मील तथा हासन से ३१ मील दूर श्रवणवेलगाल है । इन सब स्थानों से बसे भी 
जाती हैं। यहाँ अन्तिम aa केवली श्री भद्रवाहु स्वामी ने मरण-समाधि ली 
थी । यहाँ एक घेरे के भीतर श्री भद्रबाहु जी की विशाल मूति है । यह सत्ताईस 
फुट ऊँची दिगम्बर मूत विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। मूर्ति पर्वत-शिखर 
को काटकर बहुत सुडौल बनाई गई है । इस भव्य मूर्ति का निर्माण चामुण्ड 
राय नामक राजा ने कराया AT । 

यह स्था” दि tax जैनों का गो'मट-तीर्थ है । अन्य मुतियों के अलावा | 
यहाँ तीय तीर्थकरों--आदिनाथ. शान्तिनाथ तथा नेमिनाथ-- की मूर्तियाँ हैं । | 

(९) मीनाक्षी देवी- मदुरा दक्षिण-भारत (तमिल-प्रदेग के नगरों में P 
एक है | यह मद्रास-रामेश्वरम रेल-पथ पर स्थित है। यह मंदिर अपनी निर्माण- i 
कला को भव्यता के लिए ada प्रसिद्ध है । 

गोएर में प्रवेश करने पर पहले एक मंडप मिलता है, जिसमें फल-फूल की 
दुकाने रहती हैं । उसे नगर-मंडप कहते हैं। उसके आगे अष्ट-शक्ति मंडप 
है । इसमें स्तंभों के स्थान पर लक्ष्मी की आठ मूतयाँ छत का आवार 
बन रही हैं । मंदिर के दाहिने सुब्रह्मण्यम्‌ और बाएँ गणेश को मूतियाँ हैं । 
इसके आगे मीताक्षी-नायकम्‌ मंडप है । इस मंडप के पीछे अंधेरा मंडप 
मिलता है । अँधेरा मंडप के आगे स्वणं-पुष्करिणी सरोवर है। सरोदर के 
चारों ओर मंडप हैं । इत मंडयों में तीन ओर भित्तियों पर भगवान शंकर 
की ६४ लीलाओं के चित्र बने हैं । 

मंदिर के सम्मुख मंडप के स्तंभों में पाँचो पाण्डवों की मूतियाँ (एक-एक 
स्तंभ में एक-एक) और सात स्तंभों में सिंह की मूतियाँ हैं। सरोवर के 
पश्चिमी भाग का मंडप किलिकुण्ड मंडप कहा जाता है। यहाँ एक अद्भुत 
सिह-मूति है । सिंह के मुख में एक गोला बनाया गया है । सिंह के जबड़ों में 
अंगुली डालकर घुमाने से यह गोला घूमता है । पत्थर में इस प्रकार का शिल्प- 
नेउण्य देखकर चकित रह जाना पड़ता है | 

पाण्डव-मूति मंडप को पुरुष-मृग-मंडप कहते हैं; क्योंकि उसमें एक xa 
ऐसी वनी है, जिसका आधा भाग पुरुष का और आधा मृग का है। इस मंडप 
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के सामने मीनाक्षी देवी के निज मंदिर का द्वार है । द्वार के दक्षिण छोटा-सा 
ुब्नह्मण्यम्‌-मंदिर है, जिसमें सुब्रह्मण्यम्‌ तथा उनकी दोनों पत्तियों की 
मूतियाँ हैं । 

कई डयोढ़ियों को पार करते पर श्री मीनाक्षी देवी की भव्य मूर्ति है। 
बहुमूल्य वस्त्र भरणों से देवी का श्याम विग्रह सुभूषित रहता है। निज मंदिर 
के परिक्रमा-मार्ग मे ज्ञान-शक्ति तथा बल-शक्ति की मूतियाँ हैं । मोनाक्षी- 


“ मंदिर की परिक्रमा करने के बाद सुन्देश्वर-मंदिर मिलता है। दोनों मंदिरों के 


बीच गणश जी का मंदिर है। 


सुन्देश्वर-मंदिर के प्रवेश-द्वार पर द्वारपाल की मूतियाँ हैं । सुन्देश्वर-मंदिर 
के सम्मुख पहुँचने पर पहले नटराज के दर्शन होते हैं । उन्हें वेल्लिअम्बलम्‌ 
(चाँदी से मढ़ा हुआ) कहते हें । ताण्डव नृत्य करते हुए भगवान शिव की यह 
‘ala चिदम्बरम्‌ के नटराज की मूर्ति से बड़ी है । 

मुख छोड़कर सर्वांग चाँदी के आवरण से ढका है। चिदम्बरम्‌ के नटराज 
का वाम पद ऊपर उठा है, पर यहाँ दाहिना पद । 

सुन्देश्वर- मंदिर के सामने भी स्वर्ण-मंडित स्तंभ है और मंदिर का शिखर 
भी स्वण-मंडित है । कई डयोढ़ियों के भीतर ad पर सुन्देश्वर सुशोभित हैं | 
उनके भाल पर स्वर्ण का त्रिउण्डू है, जो अत्यधिक आकर्षक है | 

मंदिर के बाहर जगमोहन में आठ स्तंभ हुँ, जिन पर भगवान शांकर की 
विविध लीलाओं की अत्यन्त सजीव मूतयाँ हैं । इसका दिल्प-नैपुण्य अद्‌भुत 
है। यहीं पर चार स्तंभोंवाला एक मंडप है, जिसमें पत्थर की WaT 
वनाई गई है । इस श्यूखला की कड़ियाँ लोहे की श्रृखला के समान घूम 
सकती हैं | यहाँ वीरभद्र एवं अघोरभद्र की विशाल उग्र मूर्तियाँ हैं। इस मंडप 
में भगवान शंकर के ऊध्वं नृत्य की अद्भुत कलापूर्ण विशाल मूर्ति है । ताण्डव 
नृत्य करते हुए शंकर का एक चरण ऊपर कान के समीप तक पहुँच गया 
है। पास ही काली की एक बड़ी मूर्ति है। इसी मंडप में एक ओर 
कारकौल अम्मा नामक शिवभक्त की मूर्ति है। नवग्रह-मंडप में नवग्रहों को 
मूर्तियाँ हैं । मंदिर के दक्षिण-परिचिम उत्सव-मंडप में श्री मीनाक्षी, सुन्देशवर, 
गंगा और पार्वती की स्वर्ण-मू्तियाँ हैं। परिक्रमा में पश्चिम की तरफ एक 
चन्दनमय महालिग है | 
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` 


मंदिर के सम्मुख एक मंडप में नंदीमूति है । यहाँ से सहस्न-स्तंभ मंडप 
का मागं है। यह नटराज का सभा-मंडप है। इस मंडप में मनुष्याकार से भी 
ऊँची शिव-भक्तों और देव-देवियों की मूतियाँ हैं । इनमें विराग-धारिणी सरस्वती | 
की मृति बहुत कलापूणं और सौम्य है । इस मंडप में श्री नटराज का श्याम- 
fanz प्रतिष्ठित है । भक्त कदाणप्प की भी मूर्ति है । मंदिर के पूर्व गोपुर i 
के सामने मंडप है । इसे वसन्त-मंडप कहते हैं । इसके प्रवेश-द्वार पर घुड़सवारों | 
तथा सेवकों की मूतियाँ हें । भीतर शिव-पार्वती के पाणि-ग्रहण की पूरे | 
आकार की मूर्ति है। पास ही भगवान विष्णु की मूर्ति है । न्टराजको भी i 
मनोहर मूर्ति है। इस प्रकार संपूर्ण मंदिर की स्थापत्य-कला अत्यन्त सूक्ष्म | 
और आकर्षक है | न ! 
(१०) शिवखोरी--सृष्टि के आदि में गुफाओं से आदिमानव का संबंध | 
TEL गुफाएँ आज भी मनुष्यों में असीम कौतूहल जगाती हैं । लेकिन पिछले j 
दिनों उन गुफाओं की विशेष चर्चा रही है, जो जमीन के अंदर मीलों तक | 
चली गई हैं, और जिनमें लाखों वर्ष से प्रकृति के विविध परिवत्त नों ने अजब- 
अजव रहस्यों की सृष्टि की है। ऐसी एक गुफा काइमीर के जम्मू अंचल में 
भारत-पाक युद्ध के दिनों में बहु-र्चाचत अखनूर के पास है। यह आइचय- 
जनक गुफा शिवखोरी हे, जिसके अंदर पत्थरों की विचित्र बनावट और जल 
के अद्भुत इन्द्रजाल हैं । 
यह्‌ पवित्र गुफा लगभग छह फर्लाग लंबी है और इसका मुखद्वार ३० फुट 
चौड़ा तथा ३० फुट ऊंचा है। गुफा में घुतते ही दाई ओर दो कुण्ड दिखाई 
देते हैँ । ये नरक-कुण्ड और स्वगं-कुण्ड के नाम से विख्यात हैं। नरक-कुण्ड 
में प्रवेश करने पर यात्री गर्मी अनुभव करता है, पर स्वर्ग-कुण्ड में प्रवेश करने 
पर वह शीतल वायु के स्पश से आनंदित हो मग्न हो जाता है । इसमे लगभग 
एक फर्लाग आगे जाने पर तीन छोटी-छोटी सीढ़ियाँ मिलती हैं, जितके निकट 
बहुत बड़ा गहरा गड्डा है । और आगे जाने पर गुफा का दूसरा भाग आरंभ 
होता है। यह अति सुन्दर है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बने देवी-देवताओं 
के चित्र देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है । पास ही शिवलिंग स्थापित 
है, जिसकी ऊंचाई लगभग छह फुट है। यह लिंग १०० फुट लंबे और ८० 
फुट als कमरे के बोचोबीच स्थित है। हाल ही में दीवारों पर सुन्दर 
नक्काशी की गई है, जिसमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक चित्रों के नमूने हैं 
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कहीं शिवजी ताण्डव कर रहे हैं और कहीं गणेश जी विराजमान हैं । कहीं श्री 
कृष्ण की बाल-क्रीड़ा के दृश्य हैं, तो कहीं रामावतार के चित्र हैं । यह चित्रकारी 
और नक्काशी किसी मूर्तिकार के कुशल हाथों द्वारा किए गए कठिन श्रम को 
स्पष्ट ही बता रही हें । वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, यह सब तो प्रकृति की कलम 
की करामात है । दीवार के एक तरफ गजेन्द्र के पाँव ओर ग्राह का मुह हैँ, 
जो गज-ग्राह-युद्ध की ओर इशारा करते हैं |! 

शिवलिंग के ठीक ऊपर कामधेनु का मुख है। इसके चारों स्तनों से 
बारी-बारी से शिवलिंग पर एक-एक ae दूध या जल हमेशा टपकत रहता 
है । कामधेनु के स्तनों के जरा ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति है, जिसके 
मुख से भी एक-एक व्‌ द जल शिवलिंग पर निरंतर टपकता रहता है । अनंत 
काल से लिंग को स्नान कराने की दोनों क्रियाऐ होती चली आ रही हैं । यह दृश्य 
इतना प्रभावोत्पादक है कि थोड़ी ही देर के लिए सही, दर्शक का शीश स्वतः 
श्रद्धा से नत हो जाता है | 

शिवखोरी गुफा में बाबा रामभरोसे रहते हैं। हर शिवरात्रि को यहाँ 
एक बड़ा मेला लगता है | पूजा यहाँ सारी रात चनती रहती है 'जय शिव- 
शंकर, जय भोले बाबा” के नाद से घाटी गु जने लगती है ।” 

(११) कु भकोणम्‌--तमिलनाडु (मद्रास) में कु भकोणम्‌ एक प्रसिद्ध तीर्थ 
है । यहाँ कु भेश्वर, शाङ्ग पाणि, नामेश्वर, Aarti और रामस्वामी के मुख्य 
मंदिर हैं । 

रामस्वामी मंदिर में श्रीराम-लक्ष्मण-सीता की बड़ी सुन्दर मूर्तियाँ हैं। 
इस मंदिर में श्रीराम के राज्याभिषक-काल की सपूर्ण लीलाओं के तिरंगे [चत्र 
दीवारों पर बने हैं । खंभों पर विविध लीलाओं को व्यक्त करनेवाली बहुत 
सुन्दर एवं कलापूर्ण मूतियाँ हँ । मंदिर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है । 

(१२) वेलर--मैसूर राज्य के तीर्थो में वेलूर का एक विशिष्ट स्यान है । 
यह बंबई-हरिहर-पूना रेल-पथ के वाणावर स्टेशन से १८ मोल दक्षिण-पश्चिम 
है । हालोविद से बस वेलूर जाती है । यह स्थान विभिन्न स्थलों से आनवाली 
बसों का केन्द्र है | 


l. आदिम गुफा-यात्रा ( धम युग', दीवाली-अक, १९६६) : राज 
2, शिवखोरी को गुफा ( साप्ताहिक हिन्बुस्तान') : आशा रानी जैन 


(७-0. UP State Ee os paca gue Ps ae > लागा Hazratganj. Lucknow 


——— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


न भारतीय प्रतीक-पूजा का चित्र, मूति एवं स्यापत्य-कला पर प्रभाव [ २७१ | 


चेन-केशव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है । famada हायरुल ने 
इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी । मंदिर नक्षत्र की आकृति का है । भगवान की 
gia लगभग ७ फुट ऊंची ओर चतुर्भुज है। उनके साथ उनके दाहिने भूदेवी और 
बाएं लक्ष्मी देवा और श्रीदेवी हैं | 

यह मंदिर एक ऊंची दीवार के घरे में चबूतरे पर स्थित है। यहाँ की 
मर्ति-कला अदभुत है । मंदिर की पिछली एवं बगल की भित्तियों में जो मूतियाँ 
अंकित हैं, बे सजीव-सी लगती हैं । इतनी मुन्दर मूतियाँ अन्यत्र कटिनाई से 
मिलती हैं । मंदिर के जगमोहन में बहुत बारीक खुदाई का काम है | पूरा मंदिर 
कला-नंपृण्य का एक श्र ष्ठ प्रतीक है । 

(१३) त्रिपुरी--जबलपुर से लगभग ८ मील पश्चिम की ओर स्थित आज 
का तेवर नामक छोटा-सा ग्राम ईसवो-पूर्व तीसरी सदी से लेकर १३वीं सदी 
तक त्रिपुरी के नाम से एक प्रसिद्ध वेभवशाली नगर all कलछुगी-वंश के i 
राजाओं को यहाँ राजधानी थी। त्रियुरी में हिंदू-प्रतिमाओं के साथ-साथ जन 
और बोद्ध-धमं की प्रतिमाएँ भी पाई जाती हैं । इससे प्रतीत होता है कि कल- 


चुरी राजे धमं-सहिष्णु थे और उनके राज्य में जेन, बौद्ध तथा शंव--तीनों धर्मों 
का अबाध प्रचार था । 


प।शुपत शवों की वाममार्गी साघना का ज्वलंत प्रतीक यहाँ चौसठ । 
योगिनी का मंदिर है। इसके आँगन में स्थित बौद्धनाथ-मंदिर स्थापत्य-कला 
का अनुपम उदाहरण है । यह मंदिर तांत्रिक प्रयोगों द्वारा बनाया गया है I 
चोंसठ योगिनियों की मूर्तियों के बीच बना गौरी-शंकर का मंदिर “मत्त-मयूर” 
शैली का कहा जाता है। इस मंदिर के भीतर शिव-पार्वती की एक सजीव 
चातुयपूण प्रतिमा पाई जाती है। शिव और पार्वती नंदी पर सवार हैं । 
मूत के नीचे खुदे हुए लेख स ज्ञात होता है कि वह बटेश्वर की मूर्ति है। मूर्ति 
-के नीचे की आक्ृतियों के देखने स पता चलता है कि अनेक व्यक्ति नाचते 
हुए आनंद-विभोर मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। गोरी के हाथ में आरती है और 
वह्‌ शंकरजी की ओर निहार रही हैं । इससे स्पष्ट होता है कि यह दूल्हे के रूप 
में भगवान शंकर को मूर्ति है। इसमे विवाह के बाद गौरी-शंकर के लौटने का 
दृश्य अंकित है । वटेशवर के आसपास तारा, हरगौरी, गणेश, कात्तिकेय आदि 
को मूतियाँ हैं । 

इस स्यान के पास ही संसार-प्रसिद्ध भेड़ाघ।ट जल-प्रपात है । भेडाघाट जल- 
प्रपात में कलकल नितादिनी नमं दा लगभग २५ फुट की ऊंचाई से गिरकर अपने 
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निमंल जल को धवल दुग्ध में परिणत कर देती है । आगे चलने पर बंदरकुदनी का 
अनुपम दृश्य मानव को अलोकिक आनंद प्रदान करता है । बंदरकुदनी में gua- 
सलिला, प्रेम-प्रसविनी नमंदा के दोनों Gel पर संगमरमर की भीमकाय बहुरंगी 
चट्टान बड़ा सुन्दर प्रतीत होती हैं। श्वेत संगमरमर पर सूय की सप्तरंगी 
किरणें चाँदी में परिणत हो जाती हैं ओर रेवा का गहरा नील जल बन जाता 
है । इसमें नृत्य करती हुई लोल लहरे सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ की अनुपम झाँकी प्रस्तुत 
करती हैं । कितने ही महामुनियों और ऋषियों के आश्रम यहाँ विद्यमान हैं । 

(१४) एकलिग- उदय {र से उत्तर १४ मील की दूरी पर विद्यमान एकलिंग 
का शिवालय, मवाड़ का ही नहीं, समूचे भारत के प्रमुख देवस्थानों में है। य 
स्थान पहले मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा की सीमा में था। नागदा के 
सास-वहू के मंदिर की अद्भुत शिल्पकला को देखकर पर्यटक का चित्त चकित 
हो उठता है | 

शिल्प-शास्त्र के अद्वितीय विद्वान महाराणा कु भकरण (कु भा) के समय में 
एकलिंग जी के मंदिर का उनरुद्धार हुआ । यहाँ महाराणा Far का बनाया 
हुआ शिल्पकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्णं एक वैप्णव-मंदिर भी विद्यमान है, जो 
मुख्य मंदिर के पास उतर की ओर है और उसे मीराबाई का मंदिर कहते हैं । 

एकलिंग के मंदिर से दक्षिण की ओर एक सबसे प्राचोन लकुत्तीश शिव- 
मंदिर है । इस मंदिर के सामने सुन्दर तोरण एक के बाद एक क्रम से बनाए 
गए हैं । इन मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ (नागदा) के जैन-मंदिर की भी मनोहारी 
शिल्पकला है | 

(१५) चिदंबरम्‌ --यह प्रसिद्ध शेव-तीर्थं मद्रास-रामेश्वरम्‌ रेल-पथ पर स्थित 
है । यहाँ नटराज शिव का मंदिर ही प्रधान है । इस मंदिर का घेरा करीव सौ 
ara में है । - इस मंदिर के पाँच घेरे हैं । दूसरे घेरे का गोपुर (प्रवेश-द्वार) नो- 


मंजिला है । उसपर नाट्यशास्त्र के अनुसार निमित विविध नृत्य-मुद्राओं की 


मूतियाँ हैं | 

तीसरे घेरे के द्वार पर गणेश जी का मंदिर है । ALT के सामने उत्तर 
की ओर एक मंदिर में नंदी की विशाल मूति है । इसके आगे नटराज के निज 
मंदिर का घेरा है, जो पाँचव घरै के अंदर है । सामने नटराज का सभा-मंडप 
है । आगे एक स्वर्ण-मंडित स्तंभ है । नटराज के सभा-मंडप के स्तंभों में सुन्दर 
मुतियाँ निर्मित हैं। आगे एक आँगन के मध्य में कसौटी के काले पत्थर पर 
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श्री नटराज का निज मंदिर है। उसके शिखर पर स्वणं-पत्र चढ़ा है | मंदिर 
में नृत्य करते हुए भगवान शंकर की बडी सुन्दर स्वर्ण-मूति हे । श्रौ नटराज की 
झाँकी बहुत ही भव्य है । 

श्री नटराज की दाहिनी ओर काली भित्ति में यंत्र खुदा है। वहाँ सोने की 
मालाएँ लटकती हैं । यह नीला शून्याकार आकाश-तख ही लिंग माना जाता 


हे । इस स्थान पर प्रायः पर्दा पड़ा रहता है। लगभग ११ बजे दिन में 
अभिषेक के समय तथा रात्रि के अभिषेक के समय इनके दर्शन होते हैं। यहाँ 
age में रखे दो शिवलिंग हैं, जिमें एक स्फटिक का और दूसरा नीलम का है । 
इन दोनों प्रतिमाओं को क्रमशः चन्द्रमोलेश्वर तथा रत्न-सभापति कहते हैं । 
इस प्रकार का लिंग एकमात्र चिदंबरम्‌ में ही है । 

(१६) ग्वालियर- ग्वालियर मध्य रेलवे के दिल्ली-बंबई-मागं पर स्थित 
है । इसका प्राचीन किला एक नगरी ही है । किले के कुछ स्मारको को पुरातत्त्व- 
विभाग ने काफी सुरक्षित कर रखा है। सास-बहू के दो मंदिर ऐसे ही 
स्मारक हैं । इन दोनों मंदिरों में फर्क यही है कि एक बडा हैं ओर दूसरा छोटा | 
स्थापत्य-कला की दृष्टि से सास-बहू के मंदिर अति सुन्दर हैं। यहाँ महाबलि- 
पुरम्‌ के मंदिरों के समान रथाकृति है । प्रवेश करने की सीढ़ी से लेकर भीतर 
प्रत्येक स्तंभ, दीवार और कगुरों पर बड़ी नाजुक नक्काशी की गई है। कहीं 
फूलों के ओर कहीं देवी-देवताओं के चित्र बने हैं । सारांश यह कि मंदिर का 
कोई भो भाग चित्रों से शून्य नहीं है । 

सास-वहू के मंदिर के दक्षिण तेलिका-मंदिर है। प्राचीन भारत में 
आते-जाने के साधन कम थे । फिर भी सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता रहता 
था । तेलिका-मंदिर में ऐसे आदान-प्रदान के नमूने मिलते हैं । 'तेलिका' का 
आदि-स्रोत 'तेलिंगा' हे । यह नमंदा नदी के दक्षिण का प्रदेश है । इस मदिर 
का गोपुर वेसा ही है जैसा दक्षिण-भारत में पाया जाता है । इस मंदिर का 
आयताकार आधार, आले और ऊपरी चपटे fea यह सिद्ध करते हैं कि यह 
मंदिर एकदम दक्षिण-भारत की शली का है । गापूर काफी कलापूर्ण है । 

(१७) आमेर--आमेर जयपुर की पुरानी राजधानी है। यह रमणीय 
भव्य स्थान चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है । इन पहाड़ियों के प्राकृतिक 
दृश्यों के बीच यह स्थान स्फटिक मणि-सा लगता है । विशाल चटटानो केः 
मुख के पास इरूकी स्थिति माँ के पास बंठे भोले शिशु की-सी लगती है । एकः 
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चार इस दृश्य को देख लेने पर आँखें इससे दूर नहीं हटर्ती भोर बार-बार इसी 
दृश्य का अवलोकन करने की इच्छा बलवती हो उठती है । 

यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर दो हैं, जो वास्तुकला के बहुत ही उत्कृष्ट नमूने 
हैं । इनकी नक्काशी, पच्चीकारी तथा मूति-कला अति प्राचीन हैं। प्रथम 
मंदिर का नाम अभ्बिकेइवर है, जिसमें शिव की प्रतिमा है और बाहर की ओर 
चौर का बहुत सुन्दर चीखटा बना हुआ है । मंदिर के बाहर जो अष्टधातु का 
“घंटा और धंटियाँ लगी हुई हैं, उनसे सहज ही पता लग जाता है कि यहाँ के 
*कारीगर धातु-विज्ञान में भी कितने बढ़ -चढ़ थे । दूसरा मदिर जगत-शिरो- 
अणि जी का है, जो कोई देवता प्रतीत होते हैं ॥ इस मंदिर के ऊपर का गु बज 
दो बहुत ही प्राचीन पत्थरों से तराशा हुआ है। ध्यान से देखते पर मालूम 
होता है कि वह एक ही पत्थर का बना हुआ है । इस मंदिर की नवकाशो बहुत 
प्राचीन एवं श्लाघनीय है । आमेर का पूर्व-वेभव और इसकी शान का पता 
इन मंदिरों के देखने से ही चल जाता है | 

आमेर के महलों के भीतर की नवकाशी को बारीक्री और इसके अद्भुत 
सौंदर्य को देखते ही टकटकी-सी लग जाती है । राजपूत-वास्तुकला-शली स 
स्बंधित Heal में ग्वालियर के वाद इसी का स्थान है | यहाँ के महलों के 
"जालीदार झरोखे की नक्काशी और पच्चीकारी राजपूत-कालीन कारीगरी की 
शान है । नक्काशी और म्‌|तकला की तराशी सर्वथा सोव है । वस्तुतः यह्‌ 
स्थान राजस्थान की प्राचीन कला का संगम है । 

(१८) वन्दावन--यह भगवान कुष्ण की लीला-स्थली है । कृष्णभक्तों का 
पतो यह पवित्रतम तीं है । यहाँ हजारों मंदिर हैं । इसे मदिरों की नगरी कहा 
जाए तो कोई अत्युकित नद्दी होगी । इन मंदिरों में से कतिपय कलापूणं हैं भौर 
उनमें स्थापित मूर्तियाँ दर्शकों के मन को माह लेतेवाली हैं । 

यहाँ का प्रमुख और सर्वमान्य मंदिर श्री बिहारीलाल जी का है | इसे 
“राजा मानक्षिह ने विक्रम-संवतु १६४७ में बनवाया था । यह लाल पत्थर का 
बना है । इसकी जोड़ाई देखकर आधुनिक इंजीनियर भी चकित रह जाते हैं । 
“भारत की प्राचीन स्थापत्य-कला का यह एक सुन्दर उदाहरण है । यहाँ की 
प्राचीन पूज्य मूति औरंगजेब की असहिष्णु धाभिक नीति के कारण जयपुर भेज 
दी गई | तब से वह वहीं विराजमान है । वृन्दावन के वतमान दर्शनीय मंदिरों 
में इसका विशिष्ट स्थान है । मान-सम्मान और कला की दृष्टि से भी इसका 
गौरव अधिक है । 
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कला की दृष्टि से दूसरा दशंनीय मदिर शाह बिहारीलाल जी का है । 
संपूर्ण मंदिर संगमरमर का बना है । इसकी कारीगरी इलाघनीय है । संगमरमर 
के टेढ़ा बलदार da यात्रियों को बरबस आरकषित करते हैं। दस लाख रुपए 
की लागत से इस मंदिर का निर्माण हुआ है | 

(१९) दशपुर की अष्टमुखी शिव-म्‌ति--शेव-दर्शन की कलात्मक अभि- 
<्यक्ति की दृष्टि से पहली शताब्दी की मथुरा की अर्धनारीश्वर को मूर्ति, आठवीं 
शताब्दी की एलिपंटा की त्रिमूति और दसवीं शताब्दी की चिदम्बरम्‌ की 
नटराज-मुति अनुपम हैं । ag नारीश्वर और नटराज की प्रतिमाएं अन्यत्र भो 
उपलब्ध हैं । एकमुखी, त्रिमुखी, agg खी ओर पंचमुखी शिवलिंग भी देखने 
को मिलते हैं । इसमें संदेह नहीं कि प्रतिमाएं भारत की आध्यात्मिक, धामिक 
-तथा कलात्मक समृद्धि के परम प्रमाण हैं । Slo राधाकमल मुखर्जी ने तो fagia 
को भारतीय संस्कृति का परम प्रतीक माना है । नटराज की प्रतिमा सर्व- 
akaa शिव-तत्तव की लीलामयी अभिव्यंजना प्रतीत होतो है। Sto आनन्द 
कुमारस्वामी ने अपने ‘The Dance of Shiva’ नामक ग्रंथ में इस प्रतिमा 
की विविध व्याख्या की है। gio वासुदेवशरण अग्रवाल ने AS नारीश्वर की 
वैदिक, दाशंनिक एवं पौराणिक व्याख्याएँ हिन्दी-विष्वकोष में पर्याप्त विस्तार 
-से प्रस्तुत की हैं । . इस तरह के न जाने कितने अनुपम रत्न भारतीय वसुन्धरा 
के कोष हैं, इगे कोन अस्वीकार कर सकता है | दशपुर की अष्टमुखी शिव- 
प्रतिमा 04 ही अनुपम रत्नों में एक है । 

दशपुर नगर में विजयऱस्तंभों के अतिरिक्त अभयकप, दु्ग-स्थित तोरण- 
स्तंभ, विशाल शिवमूति एवं शिवना नदी से प्राप्त अष्टमुखो किव-प्रतिमा 
आदि कई ऐतिहासिक एवं पुरातन अवशेषों से यह स्पष्ट है कि यहाँ चारों ओर 
-शेवमत का प्रबल प्रचार था । उपासको को साधना का प्रबल प्रतीक यहाँ 
की अष्टमुखी शिव-प्रतिमा है, जा नगर की ऐतिहासिक ख्याति देने के साथ-साथ 
एक nanag धामिक तीर्थं की श्रेणी में लाती है । काल-कराल के कितने 
ही «पेड़ों से,अविचलित यह प्रतिमा इसे गरिमामय स्थान दिलाने की क्षमता 
रखती है । शिवता नदी के रम्य तट पर अवस्थित यह विशालतम देव-प्रतिमा 
अनूठी, अद्भुत एवं दशनीय तो है ही, वास्तुकला की भी अन्यतम धरोहर है । 

यह्‌ प्रतिमा शवमत की प्रतिपाद्य विकसित कला एवं दर्शन की अभिव्यक्ति 
की दृष्टि से आज तक अद्वितोय है । शिवना के विशाल पाट में यह प्रतिमा 
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कब से और क्यों समाधिस्थ हुई, यह कोई नहीं जानता, किन्तु समय के प्रवाह 
ने इस अष्टमुखी प्रतिमा की समाधि को भंग किया । संवत्‌ १९९७ fao में 
इसे नदी से निकालकर वतमान महादेव घाट के समीप श्री शिवदर्शन लाल 
अग्रवाल के खेत में रखा गया, जहाँ २० वर्षों तक यह अपने उद्धार की प्रतीक्षा 
करती रही । अंततोगत्वा संवत २०१८, मिति मार्गशीपं कृष्ण पंचमी को 
अष्टग्रही योग के समय इस भव्य प्रतिमा की स्थापना जनता के तन-मन-धन 
से सहयोग से तथा स्वामी प्रत्यक्षानंद जी को प्रेरणा से संभव हुई । 

संपूण भारत में तो क्या, संपूर्ण विश्व मे भी ऐसी भव्य मूर्ति कहीं दृष्टिगत 
होना असंभव है । यह प्रस्तर-प्रतिमा एक ही पाषाण-छंड द्वारा निर्मित है, जिसका 
वजन १२५ मन है और जिसकी ऊंचाई सवा छह फुट तथा मोटाई ११ फुट है । 


शिल्प, कला एवं भावाभिव्यंजना की afte से भी यह प्रतिमा अद्वितीय 
है । प्रतिमा एक ऐसी अद्भुत शिला रो निमित है, जिसके वणं-वेचित्र्य को 
देखकर यह आभास एवं आशंका होती है कि कहीं शिला विविध रगो से रजित 
तो नहीं की गई । ग्रह आशंका इस शिला को वणं-रमणीयता का स्वतः प्रमाण 
है । वर्ण-सौष्टव इसमें सहज है । यह सवतः सुप्रसिद्ध है कि यह मूर्ति प्रधानतः 
गाढ रक्त वर्ण की है, साथ ही दवेत तथा श्याम धारा एव लहरियाँ इसमें 
विद्यमान हैं, जो साधारण शिवलिंग में होती हैं । फलतः sto तिवारी के शब्दों 
में इस प्रस्तर-मूति में 'श्वेत-श्याम-रतनार” वर्ण की मनोहारी रमणीयता है ।' 
इस वण-विलास में केवल कला ही नहीं, दर्शन का गाम्भीयं भी है, जो भारतीय 
कला का अपना वेशिप्ट्य है । दर्शन और कला का यह अदभुत सौंदय सत्यं, शिवं 
और सुन्दर के अपृथकत्व की सिद्धि है, जिससे यह साबित होता है कि इसका 
उद्गम एक ही परम तत्त्व के परिप्रेक्ष्य से है । 


“यद्यपि यह अतीव रमणीय प्रतिमा मदनमार की है, तथापि किसी भाव- 
धनी शिल्पी ने इतनी अनिर्वचनीय os गार और सत्य की समृद्धि इस शिव की 
शिला-शक्ल में संवरित की है कि यह भी संशय होने लगता है कि यह मदनमार 
की प्रतिमा है या मदनमोहक की । 


l. शिव की अष्टमुखी मति : sto रामचन्द्र तिवारी 
प हिन्दू-विश्व, अक्टूबर, १९६७) 
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सचमुच कातिक की पूर्णिमा के अवसर पर विशेषतः कमनीय वणं- 
भरण विन्यासमयी इस मूर्ति की अनोखी भाँकी देखकर महाकवि कालिदास के ये 
प्रश्‍न मचल उठते हैँ-- 

अस्या सर्गविधौ प्रजापतिरभूइचन्द्रो नु कान्तिप्रदः । 
श्यु गारंकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ॥ 

--अर्थात्‌ इसकी रचना प्रजापति ने की या रसरूप दाता वित्रुने की या 
श्र गाररस-प्रधान मदन ने की या सुमन-सम्पत्तिवाले aaa ने ?” 

ऐसा लगता है, मानों यह प्रतिमा शिव का, सोंदर्य-लू्पी शिवा के साथ, 
fama अवतार हो । एलिपेंटा की faga में पार्वती की रचना अलग से 
वाम भाग में करनी पड़ी, किन्तु यहाँ वह सुन्दरी स्वयं व्यंजित है । अद्ध- 
न.इत्ररी में भी पावंती प्रियतम के साथ एक न हो सकी । प्रियतम भी प्रियतमा के 
अणु-परमाण में अद्वँत-भाव से न आ सका । किन्तु sto तिवारी का कथन है कि 
इस अष्टमुखीप्रतिम) में शिव और सौंदर्य का ऐसा ae त है, मानों श्यृगार के 
व्याज से शिवा भाँकती है, जैसे मुक्ता का लावण्य झलकता है । 

वैसे ही शिवा या शक्तिश्व गार-समृद्ध इस ६ फुट ऊंचे विजय-स्तंभ के 
सदृश ठोस चट्टान से निमित शैवलिंग की कला से व्यंजित होती है। ऐसी 
विशाल और कला तथा दर्शन की गूढ़ व्यंजनाओं से भरपूर लिग-प्रतिमा विश्व में 
अन्यत्र नहीं है ।' 

प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात्‌ ब्रह्मा भी इतनी सरसता, 
इतनी सजीवता तथा इतनी मोहकता व्यक्त नहीं कर सकते । ऐसा आभास 
होता है कि मातों यह शिला स्वयं शिव के सोंदर्य-रूप शिवा के रूप में अवतरित 
हुई है । चारों वदनों को निर्मिति द्वैत ओर aga के कितने हो मधुर संबंधों को 
स्पष्ट करती परिलक्षित होती है । 

प्रतिमा के आठ मुख द्रप्टव्य हैं- चार मुख ऊपर तथा चार उन्दों मुखों 
के लगभग एक फुट नीचे । नोचे के चार मुख अस्पष्ट हैं । ऊपर के चार मुखों 
की आकृति, भावाभिव्यक्ति एवं केश-सज्जा भव्य एवं सुस्पष्ट हैं । विभिन्न 
वदन भिन्न-भिन्न भंगिमाएँ प्रदर्शित करते हैं । सर्वप्रयम पूवं की ओर उन्मुख मुख 
समाधिस्थ शिव की शान्त मुद्रा का दिग्दशंन कराता है, जिसपर मालाओं के 


l. शिव को अष्टमुखी मति : sto रामचन्द्र तिवारी 
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बंध हैं तथा जटाओं की कलात्मक ग्र थियाँ हैं, गले में सपं सुशोभित हैं तथा 
अधर मौन, मुग्ध और विकार-रहित है । किन्तु तृतीय नेत्र की अघिरक्तता प्रचण्डता 
का स्पष्ट संकेत करती है, मानों कामदेव को अनंग करने को तत्पर हो । उत्तर 
मुख हास्यरस का व्यंजक है । भंग की भंगिमा का विलास दीख पड़ता है । 
लगता है, औघर वाबा खिलखिला रहे हें । फूले हुए गाल, केश-सज्जा में मोटी 
लटें, लंब-रूप से वृत्ताकार एवं कर्ण-रध्रों में दुबके हुए सर्प, समस्त विशेषताएँ 
अल्हड़-स्वरूप दिखाती हें । सृष्टि के संहारक शिव का रोद्ररूप हमें पश्चिमी 
मुख में लक्षित होता है । यह मुख पूर्णतः रक्तिम है तथा इसका तृतीय नेत्र 
अन्य मुखों के नेत्रो की अपेक्षा अधिक उभरा है । केश-सज्जा विषधरो की हल- 
चल द्वारा दर्शायी गई है । केवल इस मुख में केशों के मध्य ओम्‌' है, जिसके 
दोनों ओर दो सर्प अंकित हैं । सृष्टि के संहार के उपरांत परमतख का दिग्दर्शन 
ओम्‌ से होता है । आशुतोष की रम्य एवं मनोहारी भाव-भंगिमाओ की अभि- 
व्यक्ति दक्षिण मुख से होती है । शक्ति को समाहित किए शिव की केश-सज्जा 


अत्यंत सुन्दर बनी है. जिसे द्वितीया के चाँद से सुशोभित किया गया है | विषधर 
रहित यह मुख विधुरी षोडशी कला का सुन्दरतम स्वरूप लिए है । श्यू गार-रस 
का पूर्ण परिपाक है, जो मानव-मन को मोह लेता है। इस प्रकार प्रत्येक मुख 
जीवन के चार परम तत्त्वों को दर्शाता है, जिनसे we, शांत, रौद्र ओर बीभत्स 
व्यंजनाओं का सामुख्य होता है। कहा जा सकता है कि इन चारों रसों का 
अद्भुत समन्वय इस भव्य प्रतिमा में अद्भुत कौशल का परिचायक है l! 


डॉ० तिवारी का कथन है कि “विशुद्ध दर्शन, कला और धमं की हृष्टि से 


यदि हम देखें तो निष्पक्षतया यह कहना पड़ता है कि यह अष्टमुखो-मूति आजतक 
शेब-कला और दशन की दृष्टि से अद्वितीय है ।” 


(२०) क्रिम्ची- जम्मू नगर से चालीस मील दूर क्रिम्ची नामक स्थान पर पाँच: 
भव्य कलात्मक पाषाण-मंदिर हैं । सुन्दर नक्काशी एवं कलापूर्ण प्रतिमाओं से 
सज्जित ये मंदिर अतीत में उत्तर तथा दक्षिण के सांस्कृतिक संबंधों के साक्षी. 
ëi अबतक यह ज्ञात नहीं हो सका कि क्रिम्चो-जैसे निर्जन स्थल पर ऐसे 
श्रेष्ठ कलापूर्ण देव-मंदिर Ha निमित हुए ओर इनके शिल्पी कौन थे | 


चतुदिक नदियों द्वारा घिरे एक निर्जन पठार में स्थित इन देवालयों में 
पुरातस्ववेत्ताओ तथा कलाप्रेमियों के लिए अन्वेषण योग्य बहुत सामग्री है ।, 


|, देवाधिदेव पशुपति एवं दशपुर (हिन्दू -बिशव, मई १६६८) : 


श्री केलासचन्द्र शर्मा? 
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इसमें कोई संदेह नहीं कि इनपर उत्कीणं विपुल नकक्राशी तथा यहाँ की मूति- 
कला उच्च कोटि की हे । 

इन मंदिरों के स्थापत्य एवं मूति-कला का निरीक्षण करने पर प्रतीत होता 
है कि ये दसवीं सदी के हैं । बताया जाता है कि इसी सदी के लगभग बनोर के 
भव्य मंदिर बनाए गए थे, जो क्रिम्ची से २० मोल दक्षिण-पूर्व में हैं । 

क्रिम्ची के देव-मदिरों की नकक्राशो भास्क्रयं-विद्या का मनोहर नमूना है । 
प्रत्येक नमूना दो-दो, चार-चार पापाण-खंडों पर उत्कीण किया गया है । 
क्रिम्ची के बड़े मंदिर में तो विशेष रूप से ऊपर से नीचे तक ऐसी ही विस्तृत 
नक्काशी है। इदके अंदर की दीवारों पर बहुत सी नक्काशियों पर पत्थर लगे 
हैं । इनमें से प्रत्येक पत्थर स्वयं ही पूर्ण मंदिर के रूप में प्रतीत होता है । इनके 
शिखरों पर पूर्ण विकसित कमल या सूर्य की आकृतियाँ पापाण की ही बनी हैं । 
क्रिम्ची के ये मंदिर मधुमविखयो के छतत की भाँति दिखाई देते हैं । 

जितनी मूर्तियां अबतक उपलब्ध हो सकी हैं, उनसे प्रतीत होता है कि उनके 
शिल्पकार बहुत ही निपुण और प्रवीण थे । श्री सूरज प्रसाद ने दो प्रतिमाएँ 
स्वयं इधर-उधर त्रिखरे पत्थरों के बीच से निकाली हैं। उनका कथन है कि 
इनमें से एक तो विष्णु के वराह-अवतार की है, जो सुन्दर रमणी-रूपी पृथ्वी 
को राक्षस रूपी सागर से बचाने के लिए अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और 
राक्षस को अपने परों-तले रौंद रहे हैं । दूसरी, एक मनुष्याकार शिव-प्रतिमा है ) 
ये मूतियाँ शिल्प-कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

बड़े देवागार में टाकर-भाषा में लिखित एक शिला-लेख भी है । किन्तु यह 
आजतक पढ़ा नहीं जा सका । इसके पढ़ जाने पर मंदिरों के निर्माण-काल पर 


प्रकाश पड़ेगा | a ` 
(२१) एलिफेटा--धारारी द्वीप, जो एलिपेटा के नाम से प्रसिद्ध है, बंबई 


से ४ मील दूर समुद्र में है । रविवार को इस द्वीप के भाउचा-धकू बंदरगाह पर 
स्टीमर जाती है । स्टोमर-घोट से लगभग एक मील पर पहाड़ को काटकर 
गुफा में प्रतिमा, स्तंभ, मंदिर आदि बनाए गए हैं, जो अद्वितीय हैं | 

यहाँ को गुफाओं में त्रिमृति-गुफा मुख्य है । यह एक विशाल गुफा है । यहाँ 
पास-पास ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की विशाल मूतियाँ हैं । एक कमरे में १४ फुट 
ऊंची अद्धंनारोइवर शिव-पावंती की मूत है। इसके दाहिने ब्रह्मा जी तथा 
बाएँ गरुड पर विराजमान विष्णु जी हैं । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भारतीय कला के प्रतीकात्मक रूप की शायद सवश्र ष्ठ अभिव्यक्ति शिव- 
महेश्वर की विख्यात आध्यात्मिक त्रिमूति में हुई है । इस प्रतिमा के बीच का मुख 
स्वयं प्रभावित, निरक्षेप और पारलौकिक तट्;रुष सदाशिव का है। दायाँ मुख 
अग्रभृकुटी ताने हुए तथा वैराग्य एवं विनाश की भावना से उद्वत अघोर भैरव 
का है। बायाँ मुख है शिव की संगनो, परम रुँदयमयी भाभूषण-युवत 
उमा का | 


“भारतीय संस्कृति में उमा अथवा शक्ति, जिनके हाथ में सदेव कमल रहता 
है, अर्थ और काम अर्थात्‌ सपत्ति, सौंदर्यं और जीवन-सोख्य की देवी हैं । अपनो 
अंगुलियों में साँप लपेटे अघोर भरव धम ओर मोक्ष के प्रतीक हैं। आत्मलीन 
परुष के लिए सृजन और संहार, क्रिया और ज्ञांति का सतत गतिशील चक्र केवल 
क्षणिक माया है, जो जनमती, बढ़ती और अन्य सभी माया झी आकृतियों की 
भाँति ater में हो विलीन हो जाती है । इस आध्यात्मिक त्रिभूति के कुछ 
दूसरे रूपों में प्रशांत योगी की भाँति सदाशिव मध्य में ही हैं; किन्तु दाई ओर 
GIS से रवत-पान करते हुए महाकाल तथा बाई ओर एक दपण मे प्रतिबिबित 
ब्रह्मांड के रूप में अपने सौदर्य का अवलोकन करती हुई महामाया i”! 

(२२) डिचपल्ली का मंदिर--आंध्रप्रदेश के निजामावाद जिले में एक 
गव है डिचपल्लो । उसके पास एक पुराना मंदिर है। यह है तो छोटा, पर 
बड़ा ही सुन्दर है । यह मंदिर ४५ कदम लंबा, २८ कदम चोड़ा तथा ३० 
कदम ऊँचा है । मंदिर मे गुलाव और कमल की खुदाई इंतनौ खूबी से हुई है, मानों 
बहुत ही कुशल कारीगरों ने की हो । इस मंदिर के नव्शे और निगार को देखकर 
श्री गुलाम अहमद काशाना चकित हुए थे क कारोगर ने कंसे पत्थर को मोम 
समभकर तराणा है | 

मंदिर का बरामदा बड़ा ही दिलकश है । खंभों ओर कंगुरो पर asia- 
गरीब नक्काशी की हुई है । अंदर की रचना एलोरा के मंदिर की शैली की है । 
इसके पास एक और मंदिर है और पहाड़ी पर तीसरा । तीनों ही मदिरों में 
कोई सूति श्री काशाना को नजर नहीं आई । बहुत खोज करने पर आपको 
पत्ता चला कि सीताराम नामक एक राजपूत सरदार ने मंदिर भौर मकान 


बनवाया था । 
]. प्रतीक और प्रतिमा (नवनीत' नवम्बर १९६७): डॉ० राधाकमल मुखर्जी 
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दीवार पर चारों ओर मंथुन-मुद्रा की मूर्तियाँ,हैं । इन्हें देछकर श्री काशाना 
चकित हुए कि परमात्मा से मन लगाकर तप करने के स्थान पर ये मूर्तियाँ 
क्यों ? कितु उन्हें एक स्थान पर एक तपस्वी लोहे के कड़े में पाँव फंसाकर 
उलटे लटका हुआ दीख पड़ा । नीचे आग जल रही थी । साय ही नजर पड़ी 
मैथुन-मूतियों से भरी दीवार पर । उनकी पहेली सुलभ गई । 'हिदू-धम तपस्वी 
से कहता है कि तुके सारी मोह-माया और प्रलोभनं में रहकर तप करना है 
अपने को इनसे ऊंचा उठाना है । यदि तेरी इंद्रियो ने जरा-सी भी वदख्वाहिश की 
तो तेरा सारा किया-कराया तप नष्ट हो जाएगा ।?' इस दृश्य को देखकर 
काशाना महोदय कहते हैँ--'किस कदर ऊ चा है हिंदू-धम का इावदत ओर es 
निश्चय का फिलासफा ! कितनी ऊ ची है उसकी .अजमत और शान |!’ 

(२३) नेपाल की अद्भुत शिल्पकला--हेमालय की गोद में बसे हुए स्वतंत्र 
हिंदू राज्य के इस घोंसले में तीन राजधानियाँ ऐ सी ही हैं, मानों तीन अडे रखे गए 
हों । अत्यंत प्राचीन राजधानी ललितपट्टन,/उसके बाद की भादगाँव, ओर आज 
कल की है काठमांडू या काष्ठमंडप | नेपाल.के मंदिरों की बनावट हिंदुस्तान के 
के मंदिरों की बनावट के समान नहीं है । मंदिर की छत से जहाँ बरसात के 
पानी को धाराएँ गिरती हैं, वहाँ नेपालो लोग छोटी-छोटो घं।टयाँ लटकाकर रखते 
हैं, और बीच में लटऊनेवाले लोलक मे पीतल के पतले पीपल-पात लगा दिए 
जाते हैं । जरा-सी हवा लगते हो वे नाचने लग5 हूँ । यह कला उन्ह सिखानी 
नहीं पड़ती । एक साथ अनेक घंटियाँ किन-किन की आवाज करने लगती हैं । यह 
मंजुल ध्वनि मदिर को शांति में खलल नहीं डालती, बल्कि शांति को अधिक 
गहरी और मुखरित करती है। भादगाँव की कई मूतियां तो शिल्पकला के 
अद्‌भुत नमूने हूँ । शिल्प-शास्त्र के सब नियमों की रक्षा करते भी हुए कलाकार 
अपनी प्रतिभा को कितनी आजादी दे सकता है, इसके नमूने यदि देखने हों तो 
इन मूर्तियों को देख लीजिए । मालूम होता है कि यहाँ के मूतिकार कला को 
अतिमानुषी ही मानते हैं ।* 

पशुपतिनाथ का मंदिर नगर से अधिक दूर नहीं है | वह ऐसा दीखताहै, मानों 
मदिर के झुड में बड़ा नंदी बेठा हो। निकट में ही बागमती बहती है | 

।. टटा मंदिर, बुलंद र्याल ('नवनीत', नवम्बर, १९६७। : 
गुलाम अहमद काशाना 
2. जोबन-लीला : काका कालेलकर; Jo १६२३ 
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गुह्य इवरी और पशुपतिनाथ के बीच से यह धारा बहती है । इसी कारण उसकी 
महिमा है | 

पशुपतिनाथ से सीधे पदिचिम की ओर शिगु-भगवान का दर्शन होता है ४ 
शिगु-भगवान की तलह्टी में ध्यानी बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति सूर्य के ताप में 
तपस्या करती है । टेकरी पर एक मंदिर है । उसमें तीन मूर्तियाँ हैं--पहली बुद्ध 
भगवान की, दूसरी ध्म भगवान्‌ की और तीसरी संघ भगवान की । हरएक के 
सामने घी का दीया जलता है ; और एक कोने में लकड़ी के बनाए हए चौखट 
में पीतल की एक पोली लाट खड़ी कर रखी है, जिसपर ऊँ मामे पामे 
हुम ( ऊँ मणिपद्म5हम्‌) का पवित्र मंत्र कई वार खुदा हुआ है । बौद्ध-प्राथंना 

का रूप है-बद्ध शरणं गच्छामि | धम्मं शरणं गच्छामि | संघं हरणं गच्छामि L 
और ये तीन मूर्तियाँ इन्हीं तीन बुद्ध, धमं, और शरण का प्रतीक हें । 

(२४) साँची, भरहुत और मथुरा को शिल्पकला- साँची, भरहुत, मथुरा, 
अजंता, एलोरा आदि की शिल्पकला में लक्ष्मी की अत्यंत सुन्दर एवं मनोहर 
aigat मिली हैं । साँची के शु ग-कालीन स्तूप में एक स्थान पर लक्ष्मी की 
कमलालय-तप-मूति बहुत ही सुन्दर है वह घने कमल-वन में खड़ी हैं और 
उनके दोनों हाथों में उत्फुल्ल कमल के फूल हैं । तोरण-द्वार पर भी लक्ष्मी के 
विभिन्न रूप--राजलक्ष्मो, पद्मलक्ष्मी, पद्म श्री--अंकित हैं | 

भरहत की मर्तियों में श्रीमाँ अकेली हैं। उनके उठे हुए दाहिने हाथ में 
कमल है। लक्ष्मी से संबंधित सोंदय ओर ऐइवर्य की अवधारणा का भी उसमें 
अंतर्भाव है । स्तप-वेदिका पर राजलक्ष्मी की आकषक आकृति उत्कीण है । 
मथुरा से प्राप्त लक्ष्मी की शिल्प-कृति सबसे अधिक कलात्मक एवं मनो- 
हारिणी है। इसमें लय और गति का सुन्दर समन्वय द्रष्टव्य है । कुशल शिल्पी 
ने उस भगवती सौंदर्य को प्रस्तर में मतिमान कर अपनो कला-शक्ति का परिचय 
दिया है । यह मूर्ति लखनऊ के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है । यह दूसरी 
सदी की कृति मानी गई है । 


साँची-भरहुत-शैली का शिल्पांकन अमरावतो में हुआ है । यहाँ एक रमणी की 
मनोहर मति है, जिसको श्रीमूति कहा जाता है । इसके चारों ओर सघन कमल के 
वन हैं । एक कमल-पुष्प पर लक्ष्मी घुटने पर हाथ रखकर बैठी हैं । 
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Ab 


दक्षिण-भारत में कदल-स्थान में क्षीरसागर में कमल-शेय्या पर लेटी 
लक्ष्मी की मति कलात्मक और आकपंक है | 


जय}र में प्राप्त एक प्रतिमा में दो हाथियों के बीच लक्ष्मी उत्कीर्ण हैं | दोनों 
हाथी अपनी सू ढ़ों में कमल लिए अभिषेक कर रहे हैं । 
साँची को शिल्पकला को विशेषता : 

भरहुत से एक कदम आगे बढ़कर साँची के शिल्प-चित्र में उभरी कला 
यौवन में मदमाती, लडखडाती चलती हुई रूपगविता नायिका की तरह अपनी 
सभी कलाओं से पूर्ण ही चुकी थी । जहाँ भरहुत के शिल्प-चित्र अधिक सपाट 
हैं, वहाँ साँची में वे विक्रासशील तथा सजीव नजर आते हैं 

साँची के शिल्प-चित्रो मै मानवीय जीवन के तीन स्तर दिखाई पड़ते 
एक स्तर उन महान वीतराग तपस्वी, संन्यासी एवं भिक्षु लोगों का है, जो इस 
संसार में रहते हए इतर जगत में विचरते थे । उनके सामने ऐहिक सुख-संतोष 
और प्रयत्नों का कोई अथं नहीं था । वे एक महान प्रयत्न के लिए जीते A— 
सांसारिक अस्तित्व से मानवता को छुटकारा कंसे दिलाया जा सके | इस प्रकार 
के घनघोर तपस्या में रत तपस्वियों के दुर्लभ चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं । 
इनमें एक वग अग्नि-पूजकों का था, जो शाश्वत अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखना 
चाहते थे । साँची के पश्चिमी द्वार के तोरण के वाएँ स्तंभ के भीतरी भाग में 
अग्नि-पूजन का एक विचित्र शिल्प अंकित है । चित्र में दो पणकुटियाँ बनी हैं । 
एक के सामने एक तपस्वी ध्यानलीन बैठा है। दूसरो कुटी में एक तपस्विनी 
है । दोनों Heat के बीच एक अग्नि-पात्र और हवन के लिए लकड़ी का चम्मच 


Out 


रखा है । 

जीवन का दूसरा स्तर राजाओं ओर श्रीमन्तों का था । एकांत के क्षणों 
में कामी राज-परिवार का चित्रण साँची के चित्रों में कई बार हुआ है। एक जगह 
चित्रण किया गया है कि राजा रानी के साथ बैठा है । राजा के हाथ में मदिरा 
का पात्र है और रानी हाथ में एक गोल आईना लिए बठी है । दाह्नी ओर राजा 
और रानी प्रेमालिगन में बखबर हैं। दोनों egal के बीच एक वृक्ष बना है | 

तीसरा स्तर सामान्य जनता का है। जन-जीवन की झाँकी साँची के कुछ 
दुर्लभ शिल्प-चित्रो में मिलती है । पूर्वी ढ्वार-तोरण के बाएँ स्तंभ के भीतरी 
भाग में दो छोटे-छोटे मकान बने हैं, जिनकी बगल में एक ऊ ची ail 
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है। घर में सेवक कार्य में व्यस्त है। एक स्त्री ऊखल में अनाज डालकर दोनों 
हाथों से कूट रही है । दूसरी स्त्री कूटे हुए अनाज को सूप में पछारकर दाने को 
भूसी से अलग कर रही है । तीसरी स्त्री सिल पर मसाला पीस रहो है । एक 
युवा सेवक बगल में बेठा हुआ मसाला पीसनेवाली स्त्री का ध्यान आकर्षित 
करने की चेष्टा कर रहा है । 

साँची के दाहिने द्वार-तोरण के दाहिने स्तंभ पर अंकित दृश्य अचानक 
ऋग्वंदिक अतीत की ओर खींच ले जाता है, जिसमें वर्णन है कि उषा लज्जा का 
परित्याग कर अपना वक्ष खोलकर वेश्या की भाँति नृत्य कर रही है । 

साँची के पूर्वीय द्वार-तोरण पर अंकित एक दृष्य में रु के ऊग्निहोत्र-की 
व्यवस्था करते हुए शिष्य दिखाए गए हैं । 

(२५) भुवनेश्‍वर--देवताओं की क्रीडा-भूमि उत्कल में, भुवनेश्वर, जगन्नाय- 
पुरी ओर कोणाकं के देवायतनों का महत्त्व प्रतिमा को लेकर है । आठवीं से बारहवीं 
सदी के बीच यहाँ विकसित होती हुई कला ने बड़े मनोहारी दृश्य उपस्थित किए थे । 
उस युग के fered में चित्रित काम-क्रीड़ा के दृश्य लंबे aa से आ.निक कला- 
ममंज्ञों की चिता के विषय रहे हैं। तमाम व्याख्याएँ दी गई हैं और उन्हे 
Gh की कसोटी पर कसा गया है। डॉक्टर नीहाररजन राय ने इस विषय पर 
बड़ा ही रगत गंतव्य प्रकट किया है । इनके अनुसार जहाँ पढ़-लिवे लोग देवा- 
यतनों के चित्रणों से लज्जा अनुभव करने लगते हैं, वहीं एक सामान्य उडिया 
ग्रामीण पर ऐसी कोई प्रतिकित्रा नटीं होती ।' 

जन-जीवत को भाँकियाँ सर्वाधिक मात्रा में हमें परशुरामेशवर, स्वण-जटेइवर, 
लिगराज और राजा-रानी-मंदिरों के अतिरिक्त यत्र-तत्र तथा भुवनेश्वर-संग्रहालय 
में देखने को मिलती हैं । 

राजपूत-काल में भो जोवन का आधार और सामाजिक व्यवस्था का मेरु- 
दंड परिवार ही ati परशुरामेशवर-मंदिर में एक राज-दम्पती का बहुत 

ही भव्य चित्रण किया गया है । एक स्थान पर एक ही स्त्री छोटे बच्चे के. 


L. शिल्पो में झाकता जीवन--भुवनेइवर (डाँ० रामचन्द्र वाजपेयी) 
-सा० झिन्दुस्तान १६ माचच १६६६ 
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साथ मनोविनोद कर रही है। लिंगराज-मंदिर के एक शिल्प-चित्र में केश- 
प्रसाधन का दृ य अंकित है। सेविका गह-स्वामिनी के केशों को संवारने में 
व्यस्त है। स्वामिनी के बाल संवारती हुई सेविका का अलंकरण और केश- 
विन्यास स्पष्ट कर देता है कि वह अपने काम में दक्ष और सुसंस्कृत दासी हे । 
लिगराज-मंदिर में अलसाई हुई सु दरी का अंकन कलाकार की TAT दृष्टि का 
परिचायक है । स्मितवदना, संगीत की लय पर झूमती तथा नृत्य करती 
सु दरियाँ लिंगराज-मंदिर के दशक को aaa अपनी ओर खींच लेती हैं । 
राजा-रानी-मंदिर में वृक्ष की डाल पकड़े हुए, शरीर से विपरीत दिशा में विचित्र 
भंगियों में खड़ी सु दरी की मांग पर चोंच मारता हुआ मयूर और ऊपर ऊँचाई 
पर पेड की डाल पर बठा एक बंदर नागरिक साष्ठव और वन्य शालानता का 
अद्भुत सम्मिलन-स्थल है । सु दरी के अलंकार, केश-विन्यास, भव्य जूड़ा आदि 
आदुनिकाओं को भी मात कर सकते हैं । 

भुवः श्वर के शिल्प-चित्रो में तोन मनोरम-हृश्य अंकित हैं । इनमें एक परशु- 
रामेश्वर-मंदिर में है। इस शिल्प में एक व्यक्ति, कोई चीज टोकरी में भर 

हा है। दूसरा व्यक्ति हाथ से कोई वजनी चीज उठाए हुए है। तीसरा 

व्यक्ति उसे एक हाथ से पकड़े है। इस शिल्प का संदर्भ देनिक जीवन को छवि 
अंकित करने के अतिरिक्त भी कुछ है । एक शिल्प-चित्र लिगराज-मंदिर में 
कृष्णलीला का परंपरागत चित्र प्रस्तुत करता है | 

उपसंहार--कला की ete से उत्कृष्ट हिंदू, बौद्ध और जंत-मंदिरो तथा 
स्तूपों का यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया गया है, किन्तु ऐसे तो प्रायः समस्त प्रमुख जैन- 
मंदिर, मूतिकला, चित्रकला एवं स्थापत्य-कला की दृष्टि से उल्लेखनीय होने के 
कारण भारत के गौरव के प्रतीक हैं । अतः इसमें रुदेह नहीं कि प्रतीक-पूजा के 
प्रचार से भारत में चित्र, मत तथा स्थापत्य-कला के विकास म सहायता 
मिली है । इसी कारण हिंदू, जैन ओर बौद्ध-मंदिरों की कला को तुलना में 
गिरजाघर (च्च) ओर मस्जिदों की कला फीकी पड़ गई 
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कुछ सहायक संदर्भग्रंथ 


« १. ऋग्वेद-संहिता 
-- २. ऋगवेद का सुबोध भाष्य 
३. ऋग्वेद का भाषा-भाष्य 
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